रहे जन्म से मुत्यु छों, हाच धारः 
समत्तो ऐसे वीर को; पौरष साकार I 


वाऊ ब्रह्मचारी जहाँ, उपजे परमोदोर-1- 
पाकर होता है वहाँ, सव का सर्व सुधार ॥ 


दिसम्र मूल्य 


हमारी प्रकाशित उच्चकोटि की पुस्तक 
श्रीमद्रगवद्वीता 

उप गई-सहात्मागान्धीकी टीका श्रीमद्भगवद्गीता पर--मैंगाइये ! 

यह “गीता” अठारहो अध्याय मूल श्लोक तथा भाषा टीका- 
टिप्पणी-सहित है । प्रस्तावना में ही महात्माजी ने गीता का हृदय 
खोलकर रख दिया है । साधारण पढ़ा-लिखा मनुष्य भी इस 
टीक को आसानी से समझ सकता है। टीका नवीन भावो से 
भरी हुई है। यदि सहात्मागान्धी को कोई नई वात न वतानी 
होती तो सैकड़ों रीकाओं के निकलने फे वाद वह गीता पर कलम 
ही न उठाते । मूल्य १) तिरंगे चित्र सहित । डाक खचे माफ है। 


१--श्रीमद्वगवद्वीता--टीकाकार महात्मा गान्धो १) 
र--तारी-धर्म-शिक्षा १) ३-अरविन्द मन्दिर में ॥|] 
४-धमे और जातीयता १] ५ -बनदेवी 1] 
६--अह्मचये को महिमा १) ७-प्रण्य २] 
८-कत्तेव्याधात. २) ९-देश की वात १॥ 


१०-गीता की भूमिका ॥) ११-विधवा की आत्मकथा २) 
१२-मिलननमन्दिर २॥) १३-लाह्षैर कांग्रेस का इतिहास ॥) 
सब तरह की हिन्दी पुस्तकों के लिये यह पता याद रखिये:--- 
एस० बी० सिंह एण्ड को? 
` पुस्तकप्रकाशक तथा विक्रेता, बनारस सिटी | 
-.. क Doin 


सुव्रक--वनरंगवळी गुप्त “विशारद” 
भी सीताराम प्रेस, दुलानाला, काशी । 
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AAAI 
[| प्रथम संस्करण की भूमिका || 
TAGE? 
देहधारी मात्रका जीवन, ब्रह्मचर्य पर ही स्थित दै । खासकर 
मानव-जातिके लिए तो यही वात है | ऐसे प्रयोजनीय एवं मदत” 
पूणे विषयपर जितनी भी पुस्तकें निकाली जायें, थोड़ी हैं। यद्दो 
सोचकर में भी आज यह 'पह्मचयकी महिमा नामकी पुस्तक 
लेकर अपने पाठकोंके सामने उपस्थित हो रहा हुँ । यथपि हिन्दीमें 
इस विषयपर दो-एक पुस्तकें निकछ चुकी हैं, फिर भी यह पुस्तक 
कई अंशो में विशेषता रखती है। 

' ब्रह्मचयके प्रत्येक पहलुओंपर तो काफो प्रकाश डाला ही गया 
है, साथ ही उसके अत्यन्त आवश्यक अंग प्राणायाम, आसन 
तथा गाहेस्‍्थ्य-जीवन-विधि आदिको भो घड़ी ही सरलताके साथ 
सममानेका प्रयास किया गया है। इस पुस्तकःद्वारा पाठकाण 
योगिक प्राणायाम भी सीख सकते हैं। आशा है, हिन्दी-जमता इस 
पुस्तकसे लाभ उठाकर मेरे परिश्रम को सफल करेगी। 


नोस | क 
न्दी ९ 
मिजोपुर सिटी संम्यवलीसिह 


९ 
कत्तव्य 
में अपने शरीर की रक्षा कहूँगा व्यायाम करके इसकी शक्ति 
बदाऊेगा ताकि इसके द्वारा त्ररत्षा कर सदू । 


[ सामी सत्यदेव ] 


AIEEE 
[| प्रस्तावना 
TTT 
“रह्मचरं की महिमा” तो ब्रह्मचर्य का स्वयं भनुभव ही है। 
वह अतुभव शब्दों द्वारा जितना ही बतलाया जाय, थोड़ा ही है । 
ऐसा माझम होता है कि ग्रह्मचय दौ एक ऐसी शक्ति है जिसे प्राप्त 
करने से ममुष्य सव कुछ प्राप्त कर सकता है-यहाँ तक कि महा 
को भी प्राप्त कर सकता है और इसलिये उसे ब्रह्मचर्य कहते भी 
हैं । यह शक्तियों की माता है पर आजकल इम लोग भपने भाप 
को अत्यन्त दुबल और विवश पाते है ! इसका कारण यदि इ 
है तो वह ब्रह्मचय की 5पेच्ता दी है। इस पुस्तक में लेखक ने इस 
उपेक्षा और इससे होनेवाले भीषण परिणामों को बहुत कुछ दिखा' 
दिया दै । ब्रह्मचर्य के लाम ओर उपाय भो विस्तार के साथ बत-- 
लाये हैं । पुस्तक सवसाधारण के लिये भौर विद्यार्थियों के लिये 
विशेष उपयोगी दै । ऐसी पुस्तकों का जितमा अधिक प्रचार होगा, 
इसमें सन्देह नहीं कि मह्यचय की महिमा लोग उतना ही अधिक 
जानेंगे और उससे लाभ उठावेंगे। 


लच्मणनारायण गर्दै 


AAI ऱ्या ESN, 

[| द्वितीय संस्करण की भूमिका || 

TAGE 
प्रस्तुत पुस्तक का द्वितीय संस्करण पाठकों के सामने उपस्थित 
"करिया जा रहा है । पहली धार प्रकाशित होते हौ हाथो हाथ विक 
जाना एवं पतननपत्रिकाओं की भूरि-भूरि प्रशंसार्ट ही इस पुस्तक 
की उपयोगिता के प्रमाण हैं । भव की बार कुछ मित्रों की राय 
थी हस्त-मैथुन' और 'गुदा-मैथुन' प्रकरण को निकाल देने फी । 
'पर मैंने वेसा करना उचित न समभा । क्योंडि पढ़ने में चाहे वे 
अश्लील प्रतीत हों, किन्तु बुरी आदतों से घचाने के लिए दोनों 
प्रकरणों का रहना आवश्यक हे । अन्त में इम मारवाड़ी सामाज 
'के होनहार नवयुवक स्थानीय गोशाला के उत्साही कार्यकर्ता 
औ सुरारीलाल केडिया को तथा स्थानीय फमे बाबू जैदयाळजी 
मदनगोपाल को धन्यवाद देते हैं, जिनकी कु से यद दूसरा 

संस्करण छपकर तैयार हो सञ्च है । 
ता० १ दिसम्बर १९३१ निवेदक 
बुलानाता, काशी | सूर्धवलीसिंह 


प्रतिज्ञा 
व्यच मेरा परम कव्य है, में इसकी रक्षा कर अपने 
शरीर को पुष्ट कहेँगा। मैं देश के लिये ब्रहमवारो रंगा अथात्‌ 
गुलाम सन्तान अपन्न नहीं कहेँगा। [ स्वामी सत्यदेव ] 
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सतसङ्गति मुद मङ्गल मूला । सोइफछ सिधि सव साधत फूला ॥ 
सठ सुधरहिं सदसङ्गति पाई । पारस परसि छुघातु सुहाई ॥ 
साधु चरित सुभ सरिस कपासू । निरस विसद शुनमय फछ जासू ॥ 
जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा । वन्दुतीय जेहि जग जपु पावा ॥ 

-रामचरित-मानस 


/ 22% तो मह्यचयेके बहुतसे अर्थ होते हैं, किन्तु यहाँ हमारा 


५ या 9 अभिप्राय वीर्यःरत्तासे दे, ओर त्रद्यचर्यका यही अर्थ 


प्रचलित भी है । 'त्रह्म' शब्दका अर्थ--वढ्ना, प्रसार, विकास, 


्रह्मचर्य की महिमा २ 
TACOS: 


परत्रह्म, वीर्य, सत्य आदि बहुतसे अथं होते हैं और घर्यसे 
अध्ययन, रक्षण, नियम, उपाय, साधन आदिका वोध होता दै। 
वीर्यकी रक्ता करनेवालेको व्रह्मचारी कहते हं । ब्रहाचारी उसे कहते 
है, जो ज्ञानकी वृद्धिके लिए यान करे, पवित्र होनेके लिए उद्योग 
करे अथवा घुद्धि-विकासका प्रयतन करे । तरह्मचये बहुत ही प्राचीन 
तथा प्रभावोत्पादक है। इसीपर संसार टिका हुआ है। स्पष्ट 
रीतिसे यह समझना चाहिये कि वीयेकी रक्षा करते हुए वेदाध्ययन- 
पूवक इैश्वर-चिन्तत करनेका नाम त्रह्मचय है । 


वास्तवमें हमारे वैदिक कालमें आयोति शक्षचयका प्रचार 
किया था। यह प्रथा पौराणिङ कालतक मर्यादित रही, और 
यहींसे उसकी अवनति होने लगी तथा भाज इस दशाको पहुँच 
गयी । ब्रह्मचयंका थोड़ा-बहुत वर्णन चारों वेदोमें पाया जाता है । 
हमारे सव घामिक मन्थ मह्मचर्थेके कायल हैं और यह कहते हैं 
कि सांसारिक और पारमार्थिक उन्नतिकी जड बरहमचर्थ ही है । 


१ ब्रह्मचर्यं की महिमा र 
६४:२४४:७४#श्र5# २४९२८ 
७ हल 
त्रह्ाचयकी क्या महिमा दै, यह लिखना साधारण काम नहीं; 
क्योंकि इसकी महिमाको वही सनुप्य जान सकता है, जो पूरा 
प्रह्मचारी हो, किन्तु वतला नहीं सकता। वात्तन्रमें यदि देखा 
जाय; तो संसारमें जितने बड़े-बड़े काम हुए हैं, सब अह्यचर्यक्े 


३३ ब्रह्मचर्य की महिमा 


TOSS १ 
ही प्रतापसे । ब्रद्मचयके वलसे ही देवताओंने सुपर विजय 
पायी है। 

इस त्रह्मचयकी इतनी बड़ी महिमा होते हुए भी भाज इम उसकी 
महानताकों भूलकर नीचताके दूशदलमे फँसै हुए हैं । कहाँ हमारे 
वीर्यवान्‌, सामथ्यवान्‌ तथा प्रतिभावान्‌ पूवज और कहाँ वीयहीच, 
'अकमरय और पददुलित उनकी सन्तान हसलोग। आकाश- 
पाताढका अन्तर है। हमारे इस पनतका भूडकारण वोयेनाश ही 
है। यदि आज हमलोग इस प्रकार नष्टबीय न हुए होते, तो इस 
अधोगति के गढ़ेमें कदापि च गिरते । नरहमचर्य-ताशसे ही हमारा 
सुख, तेज) आरोग्य, बढ, विद्या, खातर््य और धर्म मिट्टी में 
मिल गया | 

जिस प्रकार दीवारों फे आधारपर छत रहती है, जड़ोंके 
'आधारपर वृत्त खड़े रहते हैं, उसी प्रकार वीयके ही आधारपर 
मनुप्यका शरीर रहता है । ब्यायो वीयेका नाश होता जाता है, 
त्यात्या हमारी तन्दुरुस्ती कम होती जाती है। वीर्यको नष्ट करने 
चाला मनुष्य कभी जीवित नहीं रह सकता । इसरीसे शंकर भगवान्‌ 
ने कहा भी है :-- 

“मरणं विन्दुपातेन जीवन बिन्दु धारणात' 

अर्थोत्‌--वीर्यकी एक दूँ नष्ट करना मरण है और उसकी 
एक दूँद भी धारण करना जीवन है। सचभुच ही यह कथन 
अमिट और यथार्थ है। वीयेकी रक्षा करना ही जीवन है और 
उसका नाश करना ही मृलु है। 
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वीये अनमोल वस्तु है। इसौसे चारों पुरुपाथे साधित होते हैं 
और यदी मुक्तिका देनेवाला भी दै। व्रह्ववर्य धारण किये बिना, न 
तो अबतक, कोई मनुष्य संसार में श्रेष्ठ वन सका है और न वन सकता 
है। नष्ट-वीय मनुष्य कभी भी पवित्र, धर्मात्मा या महात्मा नहीं हो 
सकता। उन्नतिका मूलमंत्र जह्नचय ही है। हमारे पूवज आयोग 
इसी नरह्मचये के प्रतापसे ही भू-मरडलमें विख्यात थे, सब देशवाले 
उनका लोहा मानते थे और डरते थे। उनका सामाजिक और 
नैतिक जीवन प्रधानतया इसी व्रह्वचर्यके उपर अधिष्टित था । 
पर हाय ! महाभारतके साथ ही आयोंके उत्तम सिद्धातांका पतन 
हो गया । दिन-पर-द्न आयोकी अवनति होने छगी और अस्तमें 
यह दशा हुई कि इम उन्हींकी सन्तान होकर उनके आदशॉको 
मूल अनाचारफे गढ़ेमें गिर गये ब्रह्मरथे नाशसे दी संसारे 
आज हमलोग गुलाम कहे जा रहे हैं, चारों ओर अपमान सह 
रहे हैं । 

घन्वन्तरि महाराज एक दिन अपने शिष्योंकों आयुर्वेदका 

उपदेश कर रहे थे। पाठ समाप्त होनेपर शिष्योने जिज्ञासा की कि, 
भगवन्‌ | कोई ऐसा उपचार बतलाइये, जिस एकके सेवनसे ही 
सब तरहके रोगोंका चाश हो सके। मनुध्यमात्रके कल्याणके 
लिए आप अपना अनुभव किया हुआ कोई एक ही उपाय 
बतलाने की कृपा कीजिये । 

शिष्यांके मुखसे यह प्रश्न सुनकर घन्वन्तरिजी अत्यन्त प्रसन्न 
हुए और बोले-प्रियवत्स | तुम लोगोंको अनुभव किया हुआ 
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ऐसा ही एक उपचार बतलाते हैं, ध्यानसे सुनो । इसकी सत्यताओं 
तनिक भी सन्देह नहीं है-- 


मयुव्याधिञरानाशी पीयूषं परमौषधम्‌ । 
रहमचये महं सत्यमेव वदाम्य्‌ ॥ 
शान्ति कान्ति सति क्ञानमारोग्यच्यापि सन्ततिम्‌ | 
य इच्छति महद्वभ ब्रह्मचर्यं घरेदिह । 
अह्मचर्य परं ज्ञान ब्रह्मचर्यं परं घम्‌ । 
्रह्मचये मयोश्लातमा ब्रह्मचंयैव तिष्टति॥ 
ग्र्मचये नमस्छृत्य चासाध्यं सघयाम्यदम्‌ । 
सर्वतक्षणहीनत्व॑ न्यते प्रह्मचयंथा ॥ 


अर्थात्‌ -यह में सच सहता हुँ कि मृत्यु, रोग तथा बुदापेा 
नाश करमेवाला भगत रुप वड़ा उपचार, ब्रह्मचर्य रूप महायत् 
है जो शान्ति, सुन्दरता, स्मृति, ज्ञान, आरोग्य और उत्तम सन्तति 
वाहता दै, वह इस संसारमें सर्वोत्तम धर्म ब्रह्मचर्या पालन करे । 
ब्रह्मच ही परमज्ञान और परमवल है; यह थात्मा निश्चय खपसे 
प्रह्मवयमय है और इसकी स्थिति भी मनुष्य शरीरमें बरह्म चर्यसे 
ही होती है। मक्षवयेमय परमात्माको नमस्कार कर में असाध्य 
रोगियोंको भी चंगा कर देता हुँ; इस व्रह्मचयंकी रचासे सघ 
तरहके भग्नुम नष्ट हो जाते हैं । 

रहमचर्यकषा पालन फरनेते ही परमगति मित्रती दै। इसीसे 
शंकरजीने अपने मुखारविन्दस कहा दै: 
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तपत्तपट्ट्याहुत्रेह्यचय तपोत्तमम्‌ । 
उध्वरेताभवेदस्तु स देवो नतु भानुपः ॥ 
अर्थात्‌--तप कुछ भी नहीं है मद्वाचयेद्दी उत्तम तप दै। 
जिसने वीर्यको अपने वशामें करलिया है, वह मनुष्य नहीं, देवता 
है। अखंड बरह्मचारी पितामह भीधाने युधिष्टिको महाचये का . 
उपदेश करते हुए कदा दै कि :-- 
न्रद्वाचय सुगुण॑, श्रणुञ्च सुधाधिया । 
आजन्म मरजायस्तु त्र्नचारी भवेदिह ॥ 
यानी- मैं म्रह्मवयेका गुण बतलाता हुँ, तुम स्थिर बुद्धिस 
सुनो । जो मनुष्य जन्मभर हृह्ाचारी रहता है, उसे इस संसारमें 
कुछ भी दुःख नहीं होता । 
सबसे पहला ओर मुख्य ब्रह्मचारी परमात्मा है। क्योंकि वह 
्रह्मके साथन्सांथ रहता है। उसके वाद दो ब्रह्मचारी कहे जा सकते 
हैं। पहले ब्रह्मचारीका नाम शिवजी है। भगवान्‌ शंकरनी परम. 
योगी हें । इनको अह्मचयेका गुरु कहना अधिक उपयुक्त होगा। 
एक बार शिवजी अपने ब्रह्मचये-त्रतकी दृद़ताके लिए तपस्या कर 
रहे थे। इन्द्रने इनका तप भंग करनेके लिए कामदेवको इनके पास 
भेजा। फिर क्या था केलासमें शिवजी पर वाश-वपो होने लगी । 
शिवजीने अपने योगवलसे इसका कारण जान लिया | उन्हें काम- 
देवके कपट व्यवहारपर क्रोध आया भोर प्रलय करनेवाले अपने 
तीसरे नेत्रको खोल दिया। महाकवि कालिदासमे अपने कुमार" 
सम्भवसे लिखा है :- 
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क्रोध प्रभो | संहरसंहरेति। 
यावदू गिरा रवे महतां चरन्ति ॥ 

तावत्सवद्िभवनेत्रन्जत्या । 
सस्मावशोपं मदनश्यकार ॥ 


अर्थात्‌ हे प्रभो | अपने क्रोध को शान्त कीजिये, शान्त कीजिये | 
ये शब्द आकाश में गूजते ही ये कि शिवजीके उप तेत्रसे छन्न 
अभिने कामदेवको जलाकेर भस्म कर दिया । चारों घोर हाहाकार 
मच गया । 

दूसरे ब्रह्मचारीका नाम है शुक्राचाय । दानव-गुर शुक्रा पार्यने 
वीय-रक्षाफे लिए धहुतसे उपाय वतलाये हैं। एक बार उनके 
उपदेशोसे असुर लोग बड़े बलवान हो गये थे। यहाँ तक कि देवता 
लोग उनसे ढरने लगे । शुक्राचायके पास “संजीवनी? तामकी एक 
विद्या थी, जिससे यद्व मृतकको भी जिला देते थे । इसलिए देव- 
ताओंने अपने 'कच' नामक एक व्यक्तिको उनके पास यह अमोध 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिए भेजा । घुकाचायंकी कृपासे वह विद्या मिल 
गयी । वह संजीवनी विद्या यही वीर्य-रताकी विद्या थी । इसीके 
नियमपर चढनेसे लोग भमर हो जाते थे। इसीके प्रतापते भीष्म 
जीमें इच्छा मृत्यु की शक्ति थी वौय-रत्षा ही संजीवनी दै, इसे 
सम्पन्धमें लिखा भी है:- 


“पा संजीवनी विद्या संजीवयति मानवम्‌ | 
सूक्ति | 
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यानी यह संजीवनी-विद्या मनुप्यको भवश्यमेव मरनेपे घचा- 
नेवाली है, इसीसे इसका चाम संजीवनी पढ्‌ गया है। 

कच देवगुर पृदतिका पुत्र था। जब यह शुक्रके पास विद्या 
सीखनेफे लिए गया, तब असुरों को यह बात माळूम दो गयी । 
इसपर वे नाराज हुए और कचको मार डाला । किन्तु शुक्राचायने 
कचको फिर जीवित कर दिया। इसी संजीवनी विद्याके प्राप्त 
करनेसे ही कच परम सुन्दरी देवयातीका तिरस्कार फरनेमें समय 
हुआ था। 

इसलिए यदि तुम शांकर बनना चाहते हो, तो इस तीसरे तेन्न- 
को प्राप्त करतेकी चेष्टा करो। अभ्यास और वैराग्य नामके ये 
दोनों नेत्र हैं, इन्हें सार्थक वनाओ। फिर तीसरा नेत्र जो कि 
मस्तिष्क में दै ओर जिसका नाम भातम-क्षात है, अपने-आपदी 
खुल जायगा। इस नेंन्रके खुढ़नेपर ही मनोविकारोंका नारा 
होता है। मनोविफारोंके नष्ट होनेपर ही मनुष्य अपना तथा संसार- 
का हित कर सकता है, यह अमिट बात है। 

पाठकंगण इस बातको भन्ुसन्धान करनेपर जान सकते हैं कि 
संसारके इतिहासमें महचर्यके जितने उदाहरण भारतमें मिल 
सकते हैं,उतने और कही नहीं। शिव भोर शुक्रके वाद दो और महान्‌ 
ब्रह्मचारियोंके नाम उल्लेखनीय हैं । क्योंकि भारतके आर्य-साहि- 
त्यमें इन दोनों महातुभावोंके जीवन-बृत्तान्तसे भी हमें अपू शिक्षा 
मिलती दै । पहलेका नाम है महावीर हनूमान । इनकी विस्तृत कथा 
रामायणे पायी जाती है। यह आजन्म भक्षुए्ण ब्रह्मचारी रहे। 
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इन्होंने अपने व्रदाचयेका यहाँ तक पालन किया कि स्वप्ममें भी कभी 
इनका बोय तष्ट नहीं हुआ । ब्रदमचयके प्रभावसे ही इनका शरीर 
बजे समान हो गया था । इन्होने ब्रह्मचर्ये वले ही मद्दापरा- 
कमी बहुतसे राच्चसोंका मद चूर्ण किया था । इसीफे प्रतापसे इनमें 
अद्भुत वाकू-चातुरी भौर अपूव विद्वता थी । 

किफिंधाकांडमें लिखा है कि जब सुप्रीनने इन्‌मानको भेद” 
जाननेके लिए रामचन्त्रजीफे पास भेजा और हनूपान म्राह्मणका रूप 
धारण करके रामचन्द्र ओर लक्ष्मणसे मिले, तव उनके भापणसे 
प्रसन्न होकर भगवान रामचन्द्रने अपने छोटै भाई छपमणसे फट्दा:--- 
तमभ्यभाषत्‌ सौमित्रे सुप्रीव-सचिवं कपिम्‌ । 
वाक्यन्नं मधुरेबक्येः स्नेहयुक्त मरिन्दमम्‌॥ 
नामृखेद विनीवस्य नायजुवँद्‌ धारिणः। 
नासामवेद-विदुपः शक्यमेवं विभाषितुप्‌ ॥ 
नूनं व्याङरणम्‌ झत्त मनेन बहुधा श्रृतम्‌। 
भहु व्याहुरनानेन च किंचिद्य शब्दितम॥ 
न मुखे नेत्रयोश्रापि छलाटे च भ्ुवोस्तथा | 
अन्येप्पि च स्वेषु दोप संविदितः फचित्‌॥ 
अविस्तरम सन्दिग्ध मविछम्मरितमव्ययम्‌ । 
पुरस्थं करगे वाक्यं वत्तेते मध्यम स्वरम्‌॥ 
संस्कार क्रम सम्पन्ना मदूमुतामविछम्मिताम्‌ । 
द्चारयति कल्याणीं वाचं हृदय इपिणीम्‌ ॥ 
-ण्वास्मीकीय रामायण । 
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अथोत-है लक्ष्मण ! मधुर वाभ्यसे स्नेहयुक्त सुप्रीबके वाणी- 
विशारद मंत्री इनूमानसे वात्तीलाप कर यह माझम हुआ कि 
श्राग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके न जाननेवाले इस प्रकारका 
भाषण नहीं कर सकते | अवश्य ही इन्होंने व्याकरणका अच्छा 
अध्ययन किया है। कारण यह कि इतनी वाते हुई; पर इनके 
मुखसे एक भी अशुद्ध शब्द नहीं निकला । मुखमें, नेत्रमे, ललाटमें 
भूभागमें तथा भोर सब अंगोमें कहाँ भी दोष नहीं दिखायी 
पड़ता । थोड़ेमें, स्पष्ट शब्दोंम तथा शीघ्रतासे बड़े ही प्यारे शब्दोंमें 
तथा मध्यम खरमें इन्होंने वातें की हैं। सुसंस्कृत नियम-युक्त 
अदूसुत रोतिसे प्रिय तथा हृदयको इषित करनेवाली वाणी इनके 
सुखसे उच्चरित हुई है, तायं यह कि हनुमानजी अवश्य 
दन्न हैं। 

पूण ब्रह्मचारीमें कितनी हिम्मत होती है, यह इनूमानजीके 
कहे हुए शाब्दासे ज्ञात हो जायगा । जव महारानी जानकीजी को 
ढुँदते हुए बातरलोग समुद्रके तटपर पहुँचे, तब पार जानेके लिए 
किसीकी हिम्मत न पढी । फिर जाममन्तने उत्साहित शब्दोंमे श्रीइन्‌- 
मानजीसे कहा कि है हनूमान, तुम पवन-पुत्र हो; तुममें फुर्ती भी 
वायुके समान दै । तुम्हारे सिवा यह काम किसीका क्रिया नहीं हो 
सकता । यह सुनकर हनूभानजीने इस प्रकार कहाः-- 

“रामचन्द्रजीके हाथसे चलाया हुआ वाण जिस पराक्रम 
ओर तेजीसे जाता दै) उसी प्रकार में रावण द्वारा सुरक्षित लंका- 
पुरीमें जाउँगा । यदि वहाँ में श्रीजानकीजीको न देख पाउँगा, तो 
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उसी वैगसे देवलोक में चढा जाडेंगा । यदि इतना परिश्रम करने- 
पर भी जगज्जननी जावक्रीको न पाउँगा, तो रात्तप्ताके राजा 
रावणको बावकर यहाँ ले आउँगा। या तो में तकाये होकर' 
सीताके साथ आऊँगा, या लंकाओ समूल नष्ट करके रावणको 
पकड़ लाउँगा ।” 
अव दूसरे ब्रह्मचारी पितामह भीप्मका हाल सुनिये । पहले 
इनफा नाम (ेवत्रत' था । किन्तु पिताके पुनविवाहके छिए थाजन्म' 
ब्रह्मचारी रहनेकी कठिन प्रतिज्ञा करवेपर इनका नाम “भीष्म' 
पढ़ गया । वाद बंश-नाश होता देखकर इनकी विमाताने इन्दे 
विवाह करनेकी आज्ञा दो । व्यासदेवने भी इसके लिए बहुत 
सममाया-बुकाया ; पर मनल्ली भीष्मने अपना प्रण नहीं छोड़ा । 
इसीस भाज भी किसीको इटतरती देखकर लोग कह वेळे हैं 
कि तुमने भीस्मअतिज्चा कर ली दै । लोगोंके कहकर हार जानेपर 
भीषाजीने अपता विचार इस प्रकार प्रकट किया: -- 
त्यजेच्च पुथिवी गन्धमापश्वरसमासनः- - 
ज्योतिस्तया खेदं वयुःसशेगुणंत्यजेत्‌॥ 
विक्रम वत्रहाजहयदर्मं जह्याच्च ध्मर्‌ । 
नत्वहं सप्यमुत्सप्टु व्ययसेय. कथंच न ॥ 
महाभारत | 
यानी चाहे भूमि अपने गुण गन्धको छोड़ दे, जळणे तरल 
न रद्द जाय, सूर्य अपने तेजको छोड़ दें, वायु भी अपने सपर गुणको 
त्याग दे, इन्द्र पराक्मद्वीन हो जाये और धर्मराज-धर्मक्ों त्याग 
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दें, किन्तु में कभी भी अपने प्रण से विचलित नहीं हो सकता । 
इस प्रकार रदन्ती दवोने के कारण ही पितामह भीष्मको इच्छा- 
मृत्यु प्राप्त थी । इसलिए महत्वपृूण जोवन वितामेके लिए प्रत्येक 
मनुष्यको ब्रह्मचर्या पालन करना चाहिये। बिना तरह्मचयेके कुछ 
भी साधित नहीं हो सकता, यदद निश्‍चित है । 


$ ब्रह्मचयके प्रकार £ 
कायेन मनसा वाचा सबौषस्थासु सवेदा । 


सत्र मेथुनःतयागो बरह्मच प्रचक्षते ॥ 
"याज्ञवदक्य 

मत, वचन और शरीरसे सब अवस्थाओंमें सदा और सर्वत्र 
सैधुन-त्यागको त्रह्मचये कहते हैं। यह बहाव तीन प्रकारका होता 
है। एक तो शरीरसे मेथुन नहीं करता, दूसरा मनसे नहीं करता 
आर तीसरा बचनसे नहीं करता। किन्तु सच्चा ब्रह्मचारी बही 
है, जो मन, वचन और शरीर तीचोंसे मैथुन न करे। अथात्‌ = 
-मतमें कोई बुरी बात न सोचे, मुखसे अनुचित शब्द त तिकाले 
और शरीरसे वाह्पदाथों के संसगेसे इन्द्रिय-तृप्ति न करे | कितने 
जोग ऐसे हैं, जो कायिक प्रह्मचय का पालन करते हैं, किन्तु 
मानसिक और वाचिकका पाढव नहीं करते। घे समझतेहे कि 
'फायिक पाप ही, पाप है। किन्तु यह उनकी भूल है। ऐसे लोग 
चहुत जरद्‌ भ्रष्ट हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जो कुछ मुखसे 
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निकलता हे तथा मानस जो कुल सोचता है, उसका भर पडे. 
बिना नहीं रहता ! 


इसी प्रकार कुछ ढोग वाचिक म्रह्मवयेका पालन करमेमें ही 
अपनी कृतकृत्यता सममते हें और कितने मानसिकको ही । किन्तु 
ये सभी भान्त घारणाये हैं। जब तक इन तीनों से प्रह्मचर्थकाः 
पान नहीं किया जाता, तवतक न तो ब्रह्मचर्येका पालन ही होः 
सकता है और न षह टिक ही सकता है। क्योंकि इन तीनोंमेंसे 
एकके भी बिगड़ने से सब चौपट हो जाता है। यथपि मानसिक. 
तक्चय सबसे श्रेष्ठ है, तथापि बह भी कायिक ओर वाविक 
रह्मचये विना पुष्ट नहीं होता! कारण यह कि बाहरी कामका: 
असर मानसपर पड़े विना नहीं रहता । ऐसी दशामें जो आदमी 
मनसे तो कोई बुरी बात नहीं सोचता, सदा विपयोंसे दूर रखनेकी' 
कोशिश किया करता है; किन्तु शरीरको बहकने देता दै, वह 
बहुत जल्द गिर जाता दै ओर मनपर उसका धातक वहीं रह 
जाता । हाँ यह जरुर है कि मनपर अधिकार कर लेनेपर शरीरकीः 
इन्द्रियाँ नहीं बहकने पाती, किन्तु पहले इन्द्रियांको भी इठ पूर्वक. 
रोकनेकी जरुरत पढ़ती दै। ऐसा न करनेसे मनपर अधिकार हो 
ही नहीं सकता । 

मनुष्यके बन्धन और मोच्चका कारण उसका सन है। ब्रहम 
चये से विद्याभ्यास करते हुए धीरे-धीरे भनपर अधिकार करना: 
चाहिये | सबसे पहले मनको ही साधता की जाती है । जिसका 
मन सघ जाता है, उसका. शरीर और वचनपर भी अधिकार हो. 


'ब्रह्मवर्य की महिमा १४ 
च्यवन 


जाता दै । क्योंकि वाइरी जितने काम होते हैं, वे सब मनकी दी 
प्रेरणासे होते हैं । मनुष्य जो कुछ बोलता है, बह मनकी ही आाज्ञा- 
से; जो कुछ काम करता है, सव मनकी हो राज्ञा मिलनेपर करता 
है। मनकी प्रेरणाके विना इन्द्रियाँ कोई काम कर ही नहीं 
सकती | इसलिए सबसे पहले मनको चारों भोरसे खींचकर विद्या 
'पढृनेमें लगाना चाहिये । इससे स्वाभाविक ही मन विद्या-व्यसती 
होकर सारे अतर्थाॉको छोड़ देता है। यदि वह कभी बहे भी, 
"तो तुरन्त उसे खींचकर विद्याभ्यास और ब्रह्मचये-पाठनमें लगाना 
“चाहिये । 
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वास्तवमें मह्मवर्यकी तुछनामें संसारकी कोई भी वस्तु रखने 
योग्य नहीँ । क्योंकि ऐसी उपादेय वस्तु संसारमें एक भी नहीं दै । 
'बीये मनुष्य-शरीरमें सूयरूप है। बीर्यके ही प्रतापसे यह शरीर 
अकाशित होता दै । इस परम प्रकाशका लोप होते ही शरीरका नाश 
हो जाता है। यदि यह कहा जाय कि ब्रह्मनचंस होना सबसे श्रेष्ठ 
है तो यह उचित नही । अह्यवर्चस नाम है, आत्मज्ञानका। हम 
तते हैं कि यह बहुतही ऊँची बात है, जवतक तरह्मवर्चस सिद्ध 
नही होता, तवतक आत्मा सतंत्रतापूषक बरह्मछोकमे नहीं जा पाती 
ओर महालोकम विचरण करना ही सबसे श्रेष्ठ काम है। इसलिए 
अद्वचेसकी श्रेष्ठता प्रत्यक्ष है। किन्तु तरह्मचयकी सिद्धिके बिना 
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कोई मनुष्य त्रहप्चेस हो ही नहीं सकता | अतएव मद्दवर्चेस 
होता भी समुष्यजीवतफे लिए अहाचर्यसे अधिक उपयोगिता 
नहीं रखता। 

थमंके साथ तुलना करनेमें भी वही वात है। केवल अक्नचर्य- 
के अन्तगत सारे धमाका समावेश हो जाता है। महि कणादने 
लिखा है;-- 

“यतोभ्युद्य निःश्रेयस सिद्धिःसघसे:। 
-वैरोषिक दशेन 

अर्थातू-जिस यले द्वारा लौकिक और पारलौकिक उन्नति 
हो, उसेधम कहते है । दोनों उननतियां ब्रह्मच द्वारा ही होती है 
अतः मनुप्यका मुख्य धर्म महाचय है। ब्रह्मचर्य ही शरीर ओर 
आमाका सवख है और इसीसे मनुष्यका विकास होता है । 

एक बार नारदजीने विष्णुमगवानसे पूछा--है भगवन्‌ | वह 
कोनसी वस्तु है, जो आपको सबसे अधिक प्रिय है। 

इसपर भगवादने कहा,=हे मुनिवर ! मुझे सहमवय-धर्म 
सबसे अधिक प्रिय है। जो मनुष्य इसका पालन करता है, वह 
निश्‍चय ही मुझको प्राप्त होता है। यही कारण है कि महात्मालोग 
रह्मचयःसिद्विके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करते। जीवगे छिए 
्क्मचयसं बढ़कर जिळोकमें दूसरा धम नहीं। यह सुनकर नारद 
बहुत प्रसन्न हुए । 

` अव.तपको ढीजिये। हमारे पूवज तपत्याके बले ही मनुष्य 

मात्रका हित करते भोर भूसंडल में भव्य यश प्राप्त करते थे। 
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यह शंका होती है कि वह तप क्या दै । तिका वचन है;--“तपो वै 
रहमच्यम्‌' अथोत्‌-अह्षवर्यही तप दै । जहा वयकी रचाके लिए 
ही चाना प्रकारकी तपस्यायेंकी जाती हैं। इघीको साधनासे अष्ट- 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । एकवार मी ब्रहमवर्य-त्रत खंडित हो जानेसे 
अनेक वर्षका जपन्तप नष्ट हो जाता है । क्योंकि वीर्य-रतासे ही 
आस्म-्तेज बढ़ता दै । उसके नष्ट होने से आत्म-वेज भी नष्ट हो 
जाता दै । इसलिए इसकी तुलनामें भी तरह्म चयही मुख्य बसु दै! 
ब्रह्मचयसे चित्तमे शान्ति आती है, चित्तकी त्थिरतापेही तपस्या 
पूरी होती है और पमरपद्की प्राप्ति होती है। इसीसे शिवजीमे 
कहा भी है :-- 
“न तपत इत्याहु ब्रह्मचर्यं तपोत्तमम्‌ ।” 
-र्‍्तन्त्रशाक्ष । 
अथोत्‌--तप कुछ भी नहीं है ब्रह्मच ही उत्तम तप है । इसी 
प्रकार गीताम भगवान श्रीक्षएते भी कहा है:- 
देव द्विज गुरु प्राक्ष-यूजन शोच माजेवम्‌ । 
मद्यचर्यमाहेसा च शारीर तप उच्यते ॥ 
श्रीमद्भगवद्गीता । 
यानी देन, ब्राह्मण, गुरु और विद्वान पूजा, पवित्रता और 
सरलता तथा नहाय ओर अहिसाको शारीरिक तप कहते 
योगकी उच्चता जगत्मसिद्ध है। इसोसे ज्ञाती प्राप्ति होती है, 
यही धर्मका रूप है और यही परम तप भी है। ऐसे महत्वपूर्ण 
योगके विषयमें महषि पतंजछिने लिखा है- 
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/योगश्चित्तवृत्ति निरोधः ।” 

अर्थात चित्तकी वृत्तियोंको रोकनेका नाम योग है । चित्तरी 
वृत्तियोंको रोकनेके ढिए मनपर अधिकार करना आवश्यक होता 
है । ओर मन, विना त्रदाचयका पालन किये वश नहीं होता । अतः 
यहाँ भी बरह्मचर्यकी ही प्रधानता है। विपयी मनुष्यको योगक्री 
सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । 

सत्य, ईश्‍वर रुप है। क्योंकि परमात्मा सत्‌:चित्‌-आवन्द- 
स्वरूप दै । सत्यके आधारपर दी प्रथिवी स्थित है। यह सत्य 
संसारका बीजरूप है। जहाँ सत्य है, वहाँ सच कुछ दै, जहाँ 
सत्य नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं। लिखा है:-- 

सत्यमेव जयते नानृतम्‌ 
सत्येन पन्थाव्रिततो देवयानः। 
येनाक्रमन्सूषयो ह्याप्तकामा 
यत्र तत्सत्यस्य परभ निधानम्‌ || 

अर्थात्‌ सत्यकी ही जय होतो है, यकि अप्त्यकी । सत्यसे 
ही देवोंका मागे मिलता है। ऋषिलोग भी सत्यक्रे प्रभावते ही 
सफलता प्राप्त करते हैं, जहाँ सत्यकी सत्ता है, वहाँ सब सुख है। 

किन्तु सत्यका पालन करनेके लिए दृद़ताकी आवश्यकता 
पदती है। निवल आदमी सत्यका पालन कभी नहीं कर सकता। 
यदि किसी नित्रल आदमीको कुछ दुष्ट चारों ओरसे घेर हें और 
यहद कहे कि तुम मूठ कहो, नहीं तो हमलोग छुम्दें जानसे मार 
दारे, तो निवल मनुष्य डरकर सत्यका पालन कदापि नहीं कर 
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सकता । पर सब मनुष्य निर्भीकता पूर्वक कह वेठेगा, आत्मा 
अमर है, इसे कोई मारकाट नहीं सकता । रही शरीरक्षौ बात, 
सो यह तो नाशवान दै ही । इसलिए इस घमकीसे में मूठ नहीं 
बोल सकता--कहूँ गा वही जो सत्य होगा । इप प्रकार आत्मबल 
या दढता होनेपर ही सत्यकी रक्षाकी जा सकती दै । वह हदता 
न्रह्मचर्यद्वार ही प्राप्त होती है । व्यभिचारी मनुष्यक्री आत्मा 
फभी भी बलवान नहीं हो सकती | क्योंकि वीयका ताम हौ बढ 
है । वीयके विना बल आवेगा कहाँ से ? और बलके बिना सत्यकी 
रक्षा होगो कैसे ! अतएव इसमें भौ ब्रहमचर्थकी ही प्रधानता है। 

ब्रह्मचयफी इतनी प्रधानता होनेके कारण ही महर्षि अंगिराके 
पुत्र घोरनामा ऋषिने भगवान्‌ श्रीकृष्ण पे कहा था कि बद्यचारीके 
लिए कोई भी विशेष कमे करनेकी आवश्यकता नहीं । उसे चाहिये 
कि सत्युके समय यह कहकर मुक्त हो जाय :- 

हे प्रभो | आप अविनाशो हैं, एकरस रहनेवाले हैं। आप 
जीवनदाता तथा सूदूपातिसूक्ष्म हैं । बस इतनेसे हवी उसकी मुक्ति 
हो जायगी, जप, तप, यज्ञ आदि कुछ भी करनेकी आव- 
श्यकता नहीं । 


_ ॥ ब्रह्मचयसे लाभ ७ 
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त्रह्मचयसे मेघा शक्ति बढ़ती दै, मनवांछित वस्ुओंकी संर 
ततासे प्राप्ति होती है, दीर्ष-जीवन होता है, उत्साह बढ्ता है, तन्दु- 
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एस्तो ठीक रहती है, संसारमें यश फेलता है, सुन्दर वंश चलता 
है, रोगोंका नाश होता है, अपूव सुख मिलता दै ओर अन्तमे 
उत्तम गति भित्लती है । 
पहले मेधाशक्तिको लीजिये । मेधाशक्ति भरितष्कमें रहती है। 
्रह्मचारीकी मेधाराक्ति इसलिए तीब्र हो जाती है कि वह वीर्ये की 
रक्षा करता है । उसके मत्तिफ्कमे सदा अच्छे-अच्छे विचार प्रवा- 
दित होते रहते है । वीर्य की रशा करनेसे मस्तिष्क बहुत पुष्ट हो 
जाता दै । मस्तिषकके पुष्ट होमेसे मेधा तीज हो जाती दै । इसीके 
प्रतापते ऋपिछोग इतने बढे मेधावी और विद्वान्‌ होते थे कि बढ़े- 
बढ़े अन्योंको एकवार सुनकर ही कंठ फर लेते थे। उनके पास नाना 
प्रकारको विद्यायें और कल्ये थीं । किन्तु इम योडीसो बातें याद 
छरके भी मूल जाते दै । सौ-सौ वारकी रटी हुई पंक्तियाँ भी अवसर- . 
पर याद नहीं आतां । इसका कारण यही है कि ब्रह्मचर्य ठीक न 
होनेके कारण हमारी मेधा-शक्ति बिलकुल निवल पड़ गयी है । 
ब्रहाचर्यके प्रभावसे हो जव इनूमानजी सूर्य भगवान्‌के पास 
चेद पढ्नेके लिए गये, तव उन्होंने कहा क्रि, हमें पढानेमँ कोई 
आपत्ति नहीं, किन्तु में जो कुछ फहूँगा, उसकी पुनराठृत्ति न करंगा । 
ऐसी दशामें तुम्हें कोई ढाभ न होगा, क्योंकि एकवार सुनकर 
अहण कर लेवा कठिन है! इसके अलावा तुम्हें हमारे रथके साथ- 
साथ दौइते हुए पढ़ना पढ़ेगा--सो भी भागे मुख करके नहीं । 
क्योंकि मुख तो पढ्नेकै लिए हमारी ओर रखना पडेगा! मद्दावीरते 
यह बात मान छी सोर सूयक हुतगामी रथके साथ-साथ विद्या पढ़ते 
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हुए उलटे पाँच दोडते असताच तक गये । फिर सूर्यने परीक्षा ली । 
उन्दोंने दिनभरके पढ़े हुए मंत्रॉको कह सुनाया। यह है बरह्म 
चयका प्रताप । 


४४ वीथकी उत्पत्ति शर 
NORE DERE 
महुष्यारीरमें जो सार-तत्त है, उस्रीको वीये कहते हैं। 
वीयेकी रक्षा करनेवालोंका शरीर शुद्ध तथा मन प्रसन्न रहता है। 
वेद्कन्शाख्ने जोवनका मूल-कत्त इस वीर्यको दी माना है। यह 
वीय, हारका अन्तिम तत्व है । आयुर्वेदका मत है:-- 
रसाद्क्त ततोमांत्म्‌ मांसान्मेदः प्रआयते । 
मेदस्याऽस्थिस्ततो सञ्ञा मब्जाया: शुक्र सम्भवः ॥ 
-सुभ्रुतावाय ।, 
अथोत्‌-भोजनके पचनेपर रस, रससे रक्त, रक्तते मांस, 
माँससे मेद, मेदसे अस्थि, अत्थिसे मज्जा और मज्जासे वीये पैदा 
होता है। रससे लेकर मज्जा तक प्रत्येक धातु पाँच रात-दिन और 
डेढ घडीतक अपनी अवस्थामें रहती दै। बाद तीस दिन-रात और 
नो पड़ीमें रससे वीये बनता है, ऐसा भोज तथा अन्य आयुर्वेदके 
आचार्थोने लिखा है। स्पष्ट रीतिसे यों समझना चाहिये कि मनुष्य 
जो कुद आज भोजन करता दै, उसका वीये चंनतेमें पूरा एक 
महीना लगता है। इसी प्रकार और इतने ही समयमे श्लो-शरीर 
में रज तैयार होता है। 
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इस बीयके अधीन ही शारीरिक ओर मानसिक सारी शक्तियों 
रहती हैं । इसीके प्रभावसे म्मचारियाँक्ा शरीर वलनवोरयसे पूर्ण, 
सुन्दर; दृष्ट पुष्ट तथा पवित्र देखा जाता दै । व्यभिचारी पुरुष 
क्षणिक सुखळे लिए अपने वीयका नाश कर डालतेई, अतः उनका 
शरीर निस्तेज, निर्बल, कुरुप तथा बुद्धिहीन हो जाता है। त्रीयनाश- 
से ही मनुष्यकी सृत्यु भो शीघ्र हो जाती है। 

एक सहीभेभें बीर्य तैयार होता दै, इसीसे थाचार्यो' ने एक 
महीनेसे पहले मेधुनका निपेध किया दै। क्योंकि इससे पहले वोर्यके 
बाह्र निकलनेसे सत्र धातुओंमें ्ोण॒ता भा जाती है । धातुओंमे 
-ीणता आ जानेते शारीरके सब्र अंग निवल हो जाते हैं, भौर अनेक 
तरहके रोग आ धेरते हैं । जो मनुष्य इसकी चिन्ता न करके बरा- 
बर वीये निकालता जाता है, उप्तका वीर्य कभी भी परिपक्क नहीं 
हो, पाता । ऐसी दशामें उससे उत्पन्न दोनेवाली सन्तान भी निर्वे, 
अहपायु और श्रीहीन होती दै । 

साधारणतया वीरथके पकनेका यही समय है, किन्तु शरीरके 
चलावलसे कुछ पहले चोर पीछे भी इसका पना सम्भव है! एक 
मासमें जो रज या वीरय तैयार होता है, वह अत्यन्त जीवनी-शक्तिछे 
भरा हुआ होता है । इस अमूल्य रत्नको केवळ गर्भाधानके अभि- 
आयसे ही शरीरसे बाहर निकाङना उचित दै । यदि इसकी आवइय- 
कता न हो तो कभी. भी शरीरसे एथक नहीं करना चाहिये । . 

यह वीये सनुष्यके शरीरमरमें प्रसरित रहता है, किन्तु इसका 
मुख्य स्थान मह्तिष्क दै। कुछ लोगोंका कहना है क्रि ४० आस 
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हसे १ बद रक्त और ४० बँद रके १ बूँद बय तैयार होता 
दै । वैज्ञानिक का मत है कि २ तोला वीयेके लिये १ सेर रफ आर 
एकसेर रक्तक लिए १ मन भादारकी आवश्यकता होती है। 
जो भी हो यह वात स्व-सम्भत है कि वीर्ये बहुत ही कस मात्रामें 
तयार होता है और उसका प्रभाव शरीरके सव अंगोंपर रहता है) 
वीरे ही इनदं शक्ति रहती है, इसके वरावर मूल्यवान पदार्थ 
वसुधाम कोई नहीं दै । ऐसे पदार्थकी अवद्देलना करनेके समान 

मूखेता और क्या हो सकती है! 
अव यह बात सहज ही समझमें आ सकती है कि यदि चीरोग 
मनुष्य सेरभर अन्न रोज खाते तो ४० सेर अन्न वह चालीस दिव" 
में छा सकेगा। अतएव यह सिद्ध हरा कि चालीस दिनकी कमाई 
दो तोला नीये है। इस हिसावसे ३० दिवकी कमाईमें केवल डेढदी 
तोला बीय प्राप्त होता है। ऐसे पदाथेको शरीरसे निकाछ देना 
कितना बड़ा अनर्थे है। इसपर लोग पूछ सकते हैं. कि जब यह्‌ इतना 
कम तैयार होता दै) तब रातदिन विषय करमेवालेके शरीरमे यह 
आता कहाँसे है ! प्रश्न बहुत ही ठीक है, किन्तु इसमें बात यह है 
कि इस पहले ही कह आये हैं कि मनुष्ये शरीर में वीय सदा कुख- 
न-कुछ बना रहता है। यदि वीये शेष हो जाय, तो शरीर जीवित ही 
नहीं रइ सकता। दूसरी बात यह भी है कि ऐसे अनुप्योंका ची 
अपने असली रुपमें आवेके पहले.हो निकलता जाता दै, इसलिए 
उसके वीर्यको वीर्य कहता ही अनुचित है। न 
यह वीर्य पुरुष-शरीरमें सोलह वकी अवस्थामें प्रकट होता दै! 
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इससे पहले वीय नहीं रहता, यह नहीं कहा जा सकता । क्योंकि बीर्य 
के विना तो शरीर टिक दी नहीं सकता। इससे पहले रहता” 
अवश्य है, पर प्रकट इसो अवस्थापे होता है। यह काल वीके 
प्रकट होनेका है, परिपक होनेका नहीं । पचीस वर्षकी अवध्यामें 
यह परिपक्व होता है। जो लोग इसे पूरण रीतिसे सुरवित रखते हैं, 
उन्हींका वीर्य इस अवस्थामें परिपक्व होता है, भौर जो लोग प्रकट 
होते ही नष्ट करने लगते हैं, उनलोगोंका बीर्य तो कभी परिपक्व 
होता ही नहीं । यही कारण है. कि पचीस बपेंकी अवस्थातक 
वोयेकी पूरी रक्षा करने के लिए या ब्रह्मचयंक्रा पालन करनेके 
लिए 'याचायॉने कहा है। इसके पहले वीय अ्रपरिपक्षावस्थामें 
रहता है। जो लोग वीये को परिपक्व नहीं होने देते और उप्तका 
दुरुपयोग करने लगते हैं, वे अपने जीवनको ही अन्धकारमय 
बना देते हैं। ऐसे लोग आजन्म अकर्मश्य, पोरुषटीन तथा दुखी 
चने रहते हैं। प्रसन्नता तो ऐसे लोगोंके पास कभी फटकने भी 

हीं पाती । किन्तु दुःघकी बात है कि आजकल मूखताके कारण 
हिन्दूसमाजमें पचीस वर्पकी अवस्थातक लोग ४६८ बोके 
चाप वन जाते हैं, और उन बच्चोकी मत्युस्ते अथवा रुग्णतासे 
विलखते नजर आते हैं | 
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75९८३ बपायोसे वी्येननाश होता है, उन्हें मैयन कहते हैं । 
जि | इसलिए ब्रह्मचारियोंको मेथुनसे बचना चाहिये । 
४९०९5४ यह मेथुन आठ प्रकारका दोता हैः - 
स्मरणं कीत्तेनं केलिः प्रेक्षणं गुद्यभाषणम्‌ । 
संकल्पो$ध्यवसायरच क्रिया-निष्पत्तिरेवच ॥ 
एतन्मेधुनमष्टाङ्गै प्रवदन्ति मनीषिणः । 
विपरीत ब्रद्मचयमेतदेवा्ट लक्षणम्‌। 
| | ___ दक्षसंहिता 
स्मरण, कीन) केलि, अवलोकन ( दृष्टिपात ), शुप्त-भाषण, 
संकल्प, अध्यचसाय, ओर क्रिया-निष्पत्ति, इन आठ प्रकारके 
मैथनोंका वर्णन शाक्षकारोंने किया है। अब इन आठोंका विवरण 
पृथक पृथक्‌ नीचे लिखा जाताहै- 
१~स्मरण्‌=-किसी जगह पढ़े हुए, देखे हुए, सुने हुएया 
चित्रमें देखे हुए श्ली-हपका ध्यान, चिन्तन या झरण करना । 
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२-कीत्तन-द्ियोंके रूप, गुण, और अगोंकी चर्चा करना 
अथवा इस विपयके गीत गाना तथा गन्दी बातें करना भादि । 

३-केलि-सियोंके साथ खेलना, जैसे फाग, ताश भादि । 
अथवा उनके साथ अधिक वैठना-ऽठना और मनोविनोद करना । 

४-प्रेश्षण-फिसी जीको नौच-दृष्टिप या छिपकर बार-बार 
'देखना तथा नीचतापूणे संकेत करना । 

५-गुह्ममापर-श्ियॉके पास वैठकर गुप्त बातें करना, 
-अंगार-रस-पूणे उपन्यास, कहानियाँ, नाटक आदि पढ़ना या 
उसकी चर्चा करना, काम-चेष्टासे भरी हुई बातें कहने सुननेमें 
तिमग्व रहना । 

६-संकरप-किसी अप्राप्य खरीक प्राप्तिके छिए हट होना 
तथा भनमें उसे पानेके लिए निश्चय करना | 

७--अध्यवसाय--श्ली-पहवाफमें आनंदका अनुभव कर उसके 
“पानेके लिए प्रयत्न-शील होना । 

८-प्रलक्ष सम्भोग करके वीर्य रखलित करना । 

आदर्श्रह्मचारियोंमें इन आठमेंसे एक का भी होना बढ़ा 
ही हानिकारक है। इनमें से एक भी आदत रहनेसे ब्रह्मचारी नष्ट 
हो जाता है। इनमें से एक भी मेथुनमें फँस जानेसे मनुष्य आहों 
पमैथुनोंमें फैंस जाता है। मेथुनोंक्रे प्रमावसे वीयक्रे कण अपने 
स्थानसे च्युत होकर अरडकोपमें आ जाते हैं और फिर वे किसी- 
'न-किसी प्रकार, खभन या पेशाबके साथ--बाइर निकढ जाते हैं। 

इनके अतिरिक्त दो तर्के मेथुन भौर हैं जो अत्यन्त. 
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घृणित, अत्यन्त हानिकारक और जघन्य हें । उनमें एकका नाम 
है, हस्त-मैधुन और दूसरेका नाम है, गुदामैथुन । , 


0 हस्तमैथुन 0 
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खी-प्रसंग तो सृष्टि-विज्ञानके अनुकूल माना गया है; किम्तु 
हस्त-मेथुन अप्राकृतिक है। डाक्टर हिलका कहना हैः--“हस्त- 
मेथुन वह तेज कुल्हाडी है, जिसे अज्ञानी युवक अपने ही हाथों 
अपने पैरोंमे मारता है। उस भज्ञानीफों तब चेत होता है, जब 
हृदय, मस्तिष्क और मूत्राशय आदि निर्वछ हो जाते हैं, तथा 
स्वप्नदोष, शीघ्र-पतन, परमे आदि दुष्ट रोग आ घेरते हैं और 
जननेन्द्रिय छोटी, टेढी, कमजोर होकर गृहस्थ-धर्मके अयोग्य 
हो जाती है ।” 


आजकल नवयुषकोंमें यह हस्त-मैथुम भीषण रुपते फैला 
हुआ है। इस मेथुनसे वालकोंका सत-कुछ चौपट हो जाता है । 
इस ढुव्यसनका प्रचार नवयुवक विद्यार्थी तथा अविवाहित पुरम 
विशेषतर हो रहा है। एकबार जो इसके चक्षर्में पड़ जाता है, 
वह जन्मभर इस संहारकारीके फन्देसे नहीं छूट पाता। दुःखकी 
बात है कि आजकल यह रोग बड़ेनड़े विद्वानों भी छेडा हुआ 
है। हस्त मैथुन एक ऐसा रासस है जो वही निदयतासे सतुप्य- 
शरीरको निचोड डालता है। इससे इतनी द्वानियाँ होती हैं कि 
उनका उल्लेख करनेसे एक छोटीसी पुस्तिका तैयार हो सकती है ॥ 
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इसलिए यहाँगर संतित वर्णन ही करके नवशुवक्रोंको सावधानः 
कर दिया जायगा । जिप प्रकार किसी छकड़ीमें धुन लग जानेले" 
वहु ग्रिलकुल सोखली दो जाती है, उसी प्रकार इस अधम कुटेवसे 
मनुप्यकी अत्रस्था जजेरित हो जाती है। इप्तसे इन्द्रियक्री सब 
नसें दोडी पड़ जाती हैं । फल यह होता दै कि सवायु के दुर्बछ- 
दोनेसे जननेन्त्रियका मुख मोटा हो जाता है तथा उती जइ 
पतली पड़ जाती दै । इन्द्रिय-शिथिलताके कारण वीय बहुत जल्द" 
गिर जाग है, बार-बार स्रप्दोप दोने लगता दै) जरा भो विषयः 
सम्मन्धो याते मनमें उदय होते दी वीयं गिरने लगता है और 
अन्तमें कुछ दिनोके बाद भरी जवानीम ही मतुष्य नपुंसक होकर 
बुद्रापेका अनुभव करने लगता है। ऐसा मनुष्य खी-समागमके- 
सर्वथा अयोग्य हो जादा है। उसका वीय पानीको तरह इतना 
पतला पढ़ जाता है कि स्वप्मदोपके वाद वञ्चपर उसका दागत$ 
नहीं दिखायी देता । 
हत्व-मैथुनसे इन रोगोंक्ा होना अनिवाय है-हलिंगेन्द्रियकी 
निवता, दृष्टिकी कमी, तृपा, सन्दराप्ति, स्वप्नदोप, बुद्धिनाश, 
कोष्ठत्रद्धता, मस्तक-पीडा तथा प्रमेह । इनके अलावा मृगी, उन्माद), 
तय, नपुंसकता, आदि रोग भी नेकी पूरी सम्भावना रहनी है 
ओर सौमें नव्ये आदमी इन: रोगोंके शिकार होते देखे गये हैं । 
पांगलखानोंमें १०० में ९५ थादमी व्यभिचार और हस्तनेथुमहीके 
कारण पागल वने पाये जाते हैं। यही दशा अपनी खीसे अधिकः 
भोग फरनेवाहोंदी भी हुआ करती है । 
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यों तो व्यभिचारमात्र ही चुरा है, पर यह हस्तमैथुन सबसे 
घुर है। हस्तमैथुन द्वारा वीर्यके निकलनेसे कलेजेपर बढ़े जोरोंका 
घक्का लगता है। इस धक्केसे खाँसी, श्वास, यह्ष्मा जेसे भयानक 
रोग उत्पन्न हो जाते हँ । इस रोगे मनुष्यकी भायु इतनी चण 
होती दै कि उसका लेखा लगाना भी कठिन है । अज्ञानताठे कारण 
"तथा बुरी संगतिमें पड़ जानेसे घालक इस हुष्कममें फँस जाते दै । 
पहले तो इससे उन्हें आनन्द मिलता है, फिन्तु कुछ ही दिनोंमें वे 
अपनी मूऊतापर अफसोस करने लगते है । क्योंकि इससे जो रोग 
यदा होते हैं, वे लालों प्रयतन करनेपर भी आजन्म नहीं मिटते । 
इससे मस्तक बहुत जल्द कमजोर पढ्ने लग जाता है। 
-मत्तिष्क कमजोर पडते ही आँखोंकी ज्योति तथा कान व दाँचकी 
“शक्ति मी कमजोर पढ़ जाती दै ।, असमयमे ही बाढ भी भइने 
अर पकने लगते हैं । इस्तमेथुनसे सारा शरीर पीला, हीला, 
दुधेल, रोगी, सुस्त और कान्विहीन हो जाता है। फिर तो ऐसे 
डोगोंको विषयमै मी आनन्द नहीं मिलता, यद्यपि उस आनन्दी 
“चाहसे वे विषय करना नहीं छोड्ते ऐसे लोगोंकी सिया कभी सी 
'सन्तुष्ट नही होतीं और मुझळाकर व्यभिचारिणी वन जाती हैं । 


गुदा-मेधुन 


पुरुषके साथ पुरुषक्षा सम्भोग करना गुदामैथुन कहता है । 
"यह भी हस्तमैथुनके समान ही निन्य और हानिकारक क्रिया है। 
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एक विद्वान्‌ का कथन है फि इन दोनों मैथुनों के जन्मदाता परिचमी 
देशवाले ही हैं। जो भी हो, हमें इन बातों से क्या काम ! यहाँ 
. सिफ यह दिखलानेफी आवश्यकता है कि इससे क्या द्वानियाँ 
होती हैं । 

यह दुष्यबदार अधिकतर भवोधमति १०-१२-१४ वर्ष के. 
वालकोंफे साथ किया जाता है। किन्तु कितने मनुप्य ऐसे होते हैं 
जो वृद्ध हो जानेपर गुदाभंजन कराना नहीं छोड़ते। यह दोप 
अविवाहित पुरुषों शौर विद्याथियोमे वेतरह फैशा हुआ है। किन्तु 
इससे यह न समम बैठना चाहिये कि विवाहित पुरुष इससे बरी 
हैं। ऐसे बहुतसे मनुष्य देखने में भाते हैं, जो घरमें जरीके रहते 
हुए भी इस दुर्गुणमें फॅसे रहते हैं तथा रात-दिन बाढकोंक़े फ्रंपा- 
ने की कोशिश करनेमें ही व्यस्त रहते है। 

यह भी हस्तमैधुनके समान हो मनुष्यके जीवनको नाश करने-' 
चाला रोग है। इसके कारण मनुष्य बढ-रहित हो जाता है). 
समाजमें अपमानित होफर रहता है, सन्तान"उतन्ञ करनेही शक्ति. 
मारी जाती है, चित्त सदा खिन्न रहता है और वे सब रोग था 
घेरते हैं जो दस्तमैथुनके कारण पैदा होते हैं ! गुदामैथुन करनेवाले 
नरपिशाचोंको गर्मी उपदंश ) की बीमारी भी हो जाया करती 
है। यद्व रोग कितना भयानक दोता दै) यह बतडाने को जरूरत 
नहीं । ऐसे नीच मनुष्य अपने जीवनका सर्वनाश तो करते ही ह, 
साथ में उन वालकोंके जीवन को भी बर्वाद कर डाडते है, जिन्हें 
झपने चंगुळमें फँखाते हैं। इसलिए यह कहना अधिक उपयुक्त. 


॥५ 
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होगा कि यह कम इस्तमैथुनसे भी अधिक विक्ृष्ट और पापपूर्ण दै 
चयांकि उससे तो सिर्फ अपना ही नाश दोता है और गुदामेथनसे 
ता दूसरे का भी सवनाश किया जाता है। फिर वह बालक जिसको 
तुम अपने चंगुळ में फॅसाकर अपनी इच्डापू्ण करते हो और 
उसे गुदामैथुन करना सिखज्ञा देते हो-षड़ा होनेपर कितने ही 
'बाह्कों को चौपट करके पाप बटोरता है ओर तुम्हे भो हिस्सा देवा 
-है; क्योंकि मूल कारण तुम्हीं हो । 

हाय ! यह कमे कितना नीचतापूर्ण दै ! हमारा तो अनुमान 
है कि गुदा-मेथुन करनेवाले लोग इत्याकारियोंसे भी बढ़कर पापी, 
'ऋर और चीच होते हैं । इत्याकारी तो ज्षणभरमें जान ले लेता है, 
किन्तु ये राक्षस तो जानसे मारते ही नहीं, घालकोंमें ऐसी कुटेव 
डाल देते है कि वेचारे जन्मभर धुलघुलकर मरते हैं, तड़पते 
हैं, कष्ट सहते हैं। प्राण ले लेना भच्छा है, पर इस तरह घुल्ला- 
घुलाकर मारना बड़ा ही दुःखदायक है। जो अभागा इन दोनों 
“सोम या इनमें से एकमें एकमार भी फँस जाता है, फिर वह 
जन्मभर छुटकारा नहीं पाता; ये शेतान हाथ धोकर उसके पीछे 
पढ़ जाते हैं। क्योंकि ऐसे महुष्योंका चित्त तिवेळ हो जाता है, 
'इसलिए छोडनेकी इच्छा मनमे उत्पन्न होनेपर भी वे अपने सनको 
वशमें नहीं कर सकते । हजारों अतिज्ञाये करनेपर भी अपनेको 
"नहीं रोक सकते। विषयोंके सामने भाते हो सारी प्रति्ाये ताकमें 
शरी रह जातो हैं। 

इस प्रकार वीर्यको नष्ट करनेसे मनुष्यका सनुध्यत्त ही लोप 
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हो जाता है । ऐसे ढोग इतने कमजोर हो जाते हैं कि थोड़ी भी 
गर्मी या सर्दी लगते ही बीमार पढ़ जाते हैं, रातदिन बीमार ही 
रहा करते हैं। कोई भो चयौ बीमारी पहले ऐसे ही लोगोंमें 
फैङती है । 

किन्तु दुर्भाग्यकी बात है कि ये सब बुराइयों वहुधा उन 
स्थानोंमें पैदा होती हैं, जो हमारी शिक्षाके स्थान हैं । जिन शिक्षा- 
ल्योमें बच्चे चरित्वान, घनने तथा कर्ममिष्ट होनेक्रे लिए भर्ती 
होते हैं, उन शिक्षालयोंम उन्हें मुल्यतया इन्ही घुराइयाँकी शिक्षा 
मिलती है । आजकलऊे शित्तालय ही भद्याल्य वन रहे हैं। छड़- 
काको या बड़े विद्याथियोंको कौन कहे, इन दुगुणोंको कितने 
अध्यापक ही छात्रोंको सिखला देते हैं, ऐसे अध्यापकोको किन 
शब्दोंमें सम्बोधित किया जाय, समझमे नहीं आता। जिनके 
उपर बच्चोंकी सारी जिस्मेदारी हो, वे ही यदि कत्तव्यभ्र्ट होकर 
नीच हो जाये, तो यह पढ़े ही दुभोग्यकी वात है। इसपर अताप- 
सम्पादक श्रीगणेश शंकर विद्यार्थी जीने ता? ८ जुलाई सन्‌ १९२८ 
के स्कूलों और कालेजोंमे दुराचार शीपक अम्रतेक्षमें बड़ा अच्छा 
प्रकाश डाला था । भतः उस लेखको इम ज्योंका त्यां यहाँ उद्धृत 
करते ह~ 

£मनुप्य शिइनोदर-सम्वन्धी वासनाओंका पु है। इन्द्रिय 
सम्यक्‌ रूपसे उसके कावूमे नहीं दै । प्रयत्नशीळ सुमुक्ठुका मन भी 
इन्द्रियोंकी व्याधियोसि विचलित दो जाता है । मतुष्य-स्वभावकी 
यह दुर्वछता घड़ी दयचीय दै । इस दिशामे अथक परिश्रम करने 
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वाले छोगोंने मानव-समाजके सामने इस विपयक्री कठिनताओंका 
निरूपण बढ़े स्पष्ट रूपसे किया है। भवगान्‌ कृष्णने गीताम कहा 
है कि इन्द्रियोंपर बिजय प्राप्त करनेवाले नरांका मत भी समय- 
समयपर इन्दयोद्वार आकृष्ट कर लिया जाता है, “इन्द्रियाणि 
प्रमाथीनि हरन्तिप्रसभं मनः !? मनोनिम्रहका केवल एक ही उपाय 
है | वह है सतत अभ्यास और वैराग्य । “अभ्यासेन तु कौन्तेय: 
वेराग्येण च गृह्मते। किन्तु आजफल भारतवर्पके दुभोग्यसे हमारे 
यहाँ जिस शिक्षाका प्रचार है, उसमें युवक्रोंके चरित्राठनकी ओर 
रंचमात्र भी ध्यात नहीं दिया जाता। समय, सनोनिप्रद, शारीरिक 
चल-वद्धेन और घरित्रदद्ताको हमारे शिक्षाकममें कोई स्थान 
नहीं दिया गया है। यही कारण है कि हमारे नौजवानोंका आच- 
रण बहुत ढोला-हाढासा रहता है) हमारी वत्तमान शिक्षा-संत्था- 
ओंमें बहुत दिनोंते एक घातक रोग फैज्ञ गया है। बालक और 
युवक एंक दूसरेके साथ, नितान्त अवाञ्छनीय रीतिसे, मिज्ञते- 
जुलते ओर सैत्री-सम्वन्ध स्थापित करते नजर आते हे! शिक्षा 
संस्थाओंके कई अध्यापकाणोंकी चित्तवृत्ति भी चिनगारियोंफे 
साथ खिलवाड़ करती नजर आतो है । जिन ठोगोंने शिक्षाल्यों, 
जेढखानों, वोडिंग हाउसो ओर सिपादियोंके रहनेके पेरेक घरोंका 
ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया है, उनका कहना है कि पुरुषोंके बीच 
आपसी कामुकता इन स्थानों में बहुत अधिक परिमाणे पायी जाती 
है। पाश्चात्य विद्वानोंने इस सम्बन्धमें बहुत कुछ लिखा है। एड" 
वडे कारपेन्टर, जे० ए० साइमान्डस) वाल्टविटनेत, देवला 
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एलिस भादि मनल्वियांने मानव-लभावकी इस कमजोरीका विवे- 
चन करते समय यदद दिखला दिया है कि सुधारकोंको इस दिशामें 
बहुत सोच-सममकर काम करना चाहिये। स्कूलों ओर कालेजों 
तथा उनके छात्रावासोंमें जा वाळऊ शिक्षा पाते तथा निवास करत 
हैं उनके आचरणकी ओर ध्यान देना समाजका मुख्य कर्व्य है। 
शानकल समाजकै भन्ञानके कारण हमारे छोटे-छोटे निरपराध 
सुन्दर बच्चे दुष्ट प्रकृति-मित्रा ओर पापी शिक्षकोंडी कामवासना- 
के शिकार हो रहे हैं। घालकोंडे ऊपर जि रीतिसे बलात्कार 
किया जाता है उसका थोडासा विवरण यहाँ देना अधामयिक न 
होगा। जित सौ पचास खूज कालेजांक्े निरीक्षण करनेक्रा हमें 
झवसर मिछा है, उन्हींकी परिस्थितियोंके भवलाकनसे प्राप्त अनु- 
भवके वलपर हम ये सतरें लिख रहे हैं। प्रत्येक सूळ या कालेनमें 
कुछ ऐसे गुंडे विध्याथियोंका समुदाय रहता है जे! सुन्दर वाढकों- 
की टोह लिया करता है। जव वे पहले-पहल स्कूतोमिं आते हैं, तब 
बदमाश-मण्ठली उन्हें तंग करना, मारता-पीटना, उनकी कितावे 
छीनना एवं प्रत्येक रीतिसे उनका जीवन भार-भूव बनाना प्रारम्भ 
कर देते हैं। विचारा लड़का कहीं खढ़ा है और इसे एक चपत 
` जसा दी । कहाँ उसको किताव फाड़ फंकी, तो कहीं उसकी कलम 
छीन ली । पहली छेडछाड इस तरह शुरू होती दै । छइका विचारा 
मास्टराँसे शिकायत भी करे तो उससे क्या ? शोतानन्मणडलो उसे 
डराती-धमकाती दै । उससे कहा जाता है--अच्छा वच्चाजी, निक- 
लना वाइर, देखो कैसी मिट्टी पत्नीद करते दै तुम्हारी । असहाय 
२ 
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वि-पु इस प्रकार रोजन्व्रोजञ सताया जाता है। धीरे-धीरे बह 
इत शेतानोंसे छुटकारा पानेके लिए उन्हींके शुदं शरीक हो जावा 
है। वस, जहाँ बह इस प्रकार उस गुट्में शरीक हुआ कि उसका 
सरवनाश प्रारस्म होता है। जिस रूम शिक्षक भो उसी फतके' 
हुए, उस समं तो वालकोंके नेतिक जीवनको मृत्यु ही समझिये। 
दुष्ट साथियों और शैतान मात्टरोंकी कामवासनाका साधत चता 
हुआ वालक अपनी दुरवस्था कहे तो किससे कहे ! माता-पिताओं 
से) सला किस वालककी इतनी दिस्त है कि वह अपने 
साता“पितासे ये कष्टदायक बातें कहेगा ! वालकोके निन्नानत्रे फो 
सदी रक्तकगण्‌ इतने मूर्ख होते हैं. कि वे इत घातोंको समझ ही 
नहीं सकते । यदि उसके कानमें कभी कोई ऐसी बात पढ़ भी जाती 
है, तो वे बजाय इसके कि अपने बालकोंके साथ अत्याचार करने-' 
वालोंकी खाल खींच ले, उल्टा वे अपने बच्चोहीको पीटते हैं ! 
व्चेके लिए तो एक तरफ खाइ और एक तरफ कुँआँकोसी 
समस्या हो जाती है। इसलिए वे अपना दुःख किसीसे नहीं 
कहते । समाजकी कूरताप्रयी उदासीनता, एवं णित मित्रोंके पापा" 
चारसे पीड़ित युवक अपने मनुष्यत्वको नष्ट करके अपने भाग्यको 
कोसा करते हैं। जो बालक इस प्रकार सताये जाते हैं, उनकी ' 
` वोरता, दृढता, योवनकी उन्मत्त घौरता और मनुप्यतका सर्वनाश 
हो जाता है। वे रात-दिन जतनेन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंका चिन्तन: 
किया करते हैं। उनकी संजीवनी शक्तिका होस हो जाता है। 
उनका पठतक्रम अस्तःच्यस्त हो जाता है। प्रसुटित वोत्र स्मरण - 
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शक्ति बष्टदो जाती है। मनुध-समाजको अमूल्य रत्न प्रदान करने 
की क्षमता रखनेवाली भेधा-शक्ति दूँद-बूँद टपककर धूछमें मिल 
जाती है। जो मनस्वी हो सकते, जो उदात्त विचारक बनते, जो 
अमर गायक होते, जो समय-चक्रपर आरूढ होकर अपनी मन- 
चीती दिशाम उसे घुमा सकते, वे मातव-समाजके भावी नेतागण 
जीवन के प्रारम्भ के प्रथम चरणमै ही ववरता, बासवा, दुश्वरित्रता 
और दौरात्यकी ज्वाढामें मुज़सकर मृतप्राय हो जाते हैं। हमारे 
पास इस समय स्कूड-फालेजोंकी 'आचरणहीचताझो दरसानेवाली 
कोई ऐसी सप्रमाण तालिका नहीं है, जिसके आधारपर हम इस 
भयानक महामारीकी सवेव्यापकता का दावा कर सके'। लेकिन 
सत्यान्येपणका तरीका संख्याशाखके अलावा ओर कुछ भी है। 
चह है अपनी आन्तरिक अतुभव-शाक्ति। उसीके घलपर इम 
अत्यन्त नि्मी5ता पूर्वक यह कहते हैँ कि भाजकल्ञ हमारे अधि- 
कांश विद्यालय इस रोगसे आक्रान्त हैं। अभीतक इस विषयकी 
ओर किसीने ठीक तरीकेसे, समाजका ध्यान नहीं खाँचा। इस 
बिषयका साहित्य लिखा जरूर गया है । लेकिन उससे सामाजिक 
सद्भावनाके जागरणमें जितनी सद्दायता मिलनी चाहिये थी, 
` उतनी नहीं मिल सकती । सामाजिक जीवनके इस अंगका चित्रण 
करनेके लिए ऐसे साहित्यक्ती जहरत है, जो समाजको तिल्लमिला 
दे, लेकिन उसे उस प्रकारकी वासताओंकी ओर मुझानेका काम 
न करे | वदमाराकी बदमाशियोंका चित्रण ऐसा सरव और मोहक 
न हो क्रि वद्माशियोंक्री ओर रुमाव हो जाय। जरुरत तो है 
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समाजके हृदयको जछानेको, नकि उसे शुदगुदाने की । लेकिन 
अबतक समाजकी आंखें नहीं सुस्ती, तबतकये लिए क्या यह 
महपण प्रश्‍न याँदी छोड़ दिया जाय ? नहीं | इसका प्रतिकार 
करनेकी आवश्यकता है । मावा-पिताओंका यह कत्तेन्य है कि वें 
अपे वाढकोंफे प्रति इस सम्वन्धमे अत्यन्त सहाप व्यव- 
हार करें। वालकोंके मनसे यह भय निकड जाना चाहिये कि 
उतकी कष्ट-कथा यदि उनके अभिधावक सुभेगे, तो वे उल्टा इन्हीं 
को दणड देंगे। जवतक वच्चोंके दिलमें यह भय है, तवतक 
वास्तविक परिस्थितिका पता लगाना असंभव .हे । बालिकोके 
रक्षकोंका कर्तव्य है कि वे अपने बचे अपने खर्य के प्रति पूणे _ 
विश्वास और प्रेमके भाव प्रेरित करें! सरकार यदि चाह पो, इस 
विषयमे, बहुत कुळ सहायक हो सकती दै । हमारे पास अक्सर 
एसे सम्बाद आते रहते हैं, जिनमें डिट्रिकिट वोडो के शिपाकोंकी 
चित्रता का उत्तेस रहता दै । इस प्रकारके शिकायतःपत्रोंका 
बराबर आते रहना शिक्षा संस्थाओंके दूषित होनेका लक्षणा है। 
प्रारस्मिक, साथ्यमिक और उद शिक्षा-संस्थाओं तथा छांत्रावार्सों- 
के अध्यापकों, निरीक्षकों और छात्रे प्रचल्लित हुगुणों ओर 
हुराचारोंकी जाँच करना तथा भवा चारोंकी चिमू करनेके साधो" 
की सिफारिश करनेके सम्बन्धसे श्रान्वीय सरकार एक कमेटी वता 
कर इस ग्रइनकी गुरुता ओर व्यापकताका ठीक-ठीक पता लगा 
सकती है। निहार और उीसाझी सरकारचे सन्‌ १९२१ ३० में 
आरम्सिक और माध्यमिक शिचाके प्रदतपर विचार करनेके लिए 
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एक फटी यैठाजी थी । उप कमेटीकी एक उपसमितिने सूलोफे 
सदावारफे प्ररनपर विचार किया था । उस कमेटीने इस सम्बन्धमें 
अपनी जो रिपोर्ट पेश फी है, उसका विवरण हम किसी अगले 
लेखे देंगे । इस समय तो हम केवळ इतना ही कहना घाइते हैं 
कि विद्र सरकारकी तरद यदि यू० पी०, सी० पी०, पंजाब, 
आसाम, घंगाळ भादि प्रास्तोंकी सरकारें भी इस प्रश्नको व्याप- 
फताफा पता छानेका प्रयत्न फरे, सो बड़ा भारी काम हो सकता 
है । यह प्रश्न पहुत महत्वपूर्ण है । सार्वजनिक सदाचारछे प्रध्नो- 
पर लिखनेयालोंके कन्धोंपर घड़ी जवदेस्त जिम्मेवारी होती 
है। सम्भव है हमारे पाठोंको यह प्रशन-किंपा इसपर कुछ 
लिखना और इसकी खुले खजाने चर्चा करना-अश्लीढ जेंचे, 
लेकिन वाढकोंकी रक्ताफे लिए जा चिन्ताशील हैं, वे इस ओर 
जरूर 'आक्कप्ट ऐोनेफी दया दिखाएँगे। हम प्रारम्भिक, माध्यमिक 
भौर हाई त्कूलके देडमाछरों, फा्ेजफे प्रिन्सपढां तथा इस प्रइन- 
को सुलमानेकी चिन्ता करनेवाले अन्य विद्वस्जनोंसे इस सम्बन्धमें 
विचार करने तया इस दुगु णसे मुक्ति पानेका उपाय सोचनेकी 
प्रार्थना करते है ।” 
५४1 अष्टाचरणके लक्षण ४ 
गतल 

. १--नष्ठवीर्य बालक सदा ठरता है, भपनेसे बढ़े लोगोके 

सामने झल उठाकर देख नहीं सकता । वह सदा किसी महान 


रह्म की महिमा ३८ 
यायी 


अपराधीकी भाँति शमिन्दा होकर नीचे देखता दै अथवा मुख 
पाता फिरता है । सदा निरत्साह रहता है । बहुतसे चाढाक लड़के 
अपने दको दिनके लिए व्यथै ही छाती निकालकर पटते 
हैं। वे जहरतसे अधिक ढीठ बननेकी चेष्टा करते हुँ किन्तु सुख 
कान्तिहीन रहता है । 

२--लड्केका आनन्दमय हँसमुख चेहरा सदा उदास छोर 
फौका रहता दै । बदन सुस्त रहता दै, फुतीका नाम-निशान भी 
नहीं रह जाता । हर वक्त रोनेकीसी सूरत बनी रहती है। खभाव 
चिडचिडा, क्रोधी और रुखा दो जाता है। झुल पीला पड़ जाता दै 
और तेज जातारइता है। गाढोंकी स्वाभाविक गुलाबी छटा लोप 
हो जाती है और काले धब्बे पढ़ने लगते हे । किन्तु यह चिह १% 
१६ वर्षको अवश्याके बाद दिखलायी पढ़ता दै ।, ' 

३--ओंखें भीतर बैँस जाती हैं, गाल पचक जाते हैं। आँखों" 
के नीचे गदा हो जाता है और काले घच्ने पड़ जाते हैं। 

४-बाज् पकने और माइने लगते हैं। स्पष्ट रीतिसे कोई रोग 
दिखलायी नहीं पड़ता, पर बदन सूखता जाता है। अंग-अत्यंग 
शिथिल्ता छा जाती है; किसी अच्छे काममें दिछ नहीं छंगता। 
थोडे परिश्रमसे ही थकावट आ जाती है, उत्साह चष्ट हो जाता है; 
खेलने-कूदनेमें भी दिल नहीं लगता। खूराक कम हो जाती है। 
हाजमा बिगड जाता है । 

५--जरासा धमकाते ही छातीमें धड़कन पैदा हो जाती है। 
थोड़ा भी दुःख पहाइसा प्रतीत होने लगता है। . . ' 


३९ रह्मचये की महिमा 
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६-वारत्यार झूडी भूख छाती है, अपच और कब्ज होता 
है। चटपटो मसालेदार चीजें खानेकी इच्छा होती है। अच्छी 
तरह नींद महाँ आवी । यदि भाती भी है तो बढी गहरी नींद । 
सोकर उठते समय शरौरम महा ञालस्य भरा रहता है । ऑँखों- 
पर थोप्तसा लदा रहता है । 

७--रातमें खप्नदोप होता है। वीर्यं पतला पड़ जाता है, 
पेशावके साथ दूँद द करके वीये गिर जाता है; यह भी हस्त-मैथुन 
तथा गुदामैथुनका मुख्य चि है। घरावर पेशाव होता है, पुन्सल 
नष्ट दो जाता दै । शरीरमें मंद-मंद पीडा होती दै। अकारण ही 
शरीर ठण्डा पढ़ जाया करता है । 

८-शु्ठारः्रधान नाटक, उपन्यास आदि पढ्ने, गन्दे चित्र 
देखने तथा विपय-सम्बन्धी वाते करने की विशेष इच्छा होती दै । 
सदा कुसंगतिमें बैठने की प्रवृत्ति होतो है, दुराचार अच्छा छगता है । 

९--ल्ियोंक्रे साथ बातें करना, युवतियांकी ओर ताकना 
पापी स्रमावका लक्षण है। 

१०--मुखपर मुँहासे निकलना, उठते समय ओके सामने 
अँपेत छा जाना, मूर्छा आता, मस्तिष्क का खाली हो जाना, अपने 
हाथकी रखी हुई वस्तुका स्मरण न रहना, बहुत जरद मूढ जावा, 
दुप्ट श्राचरणे लक्षण हैं । 

११-वित्त का अत्यन्त चंचल, दुर्बल, कामी और पापी हो 
जाना, कोई काम करते-करते वीचहीम छोड़ देना, चण-्चणपर 
विचारोको बदलते रहना, दिमागमें गर्मी छा जाना; भाँखोंमें जळत 
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पैदा होना तथा पानी पहना, तणदवीमें रुष तथा चण्डीमे प्रसन्न 
दो जाना; माथेमें, कमरमें, मेरदंढमें, छातीमें वारम्वार ददे पैदा 
होना, दाते मसूडे फूलना, शारीरसे वदवू निकठना, वीय नाशके 
खास चिह हैं। 

१२--तलवे और हृथेढियोंका पसीजना, कॅप कैँपी आना; 
हाथपैरमें सनसनी थाना मां इसी वीयनाशका कुफल है। २. 

१३-मेरुदृंढका मुँक जाना, आवाजकी कोमलताका नट दों 
जाना, शरीर बेडोल हो जाना, तथा पढ़ने-लिखनेमें उत्साह न रहना 
नष्टवीय बालकके लक्षण हैं । किसी-किसी भ्रष्ट लड़फेकी आवाज 
कडी भी नहीं होती। ' 

१४-ठीक अवस्थासे पहले ही थुवावरथाके चिह्न दिखायी 
पढ़ने ढगना भी बीयनाशका दी छत्तण है । किन्तु यह वात उन" 
लड़कोंके सम्बन्धमे नहीं कही जा रही है, जो स्त्स्य) हर कटू) 
पीले, सब कामोंमें तेज तथा बलवान होते हैं । 

उपर लिखे लक्षण जिन बालकोंमे पाये जाये, उन्हे. समझ 
लेना चाहिये कि दुश्चरित्र हैं । ऐसे छद़फोंको इस ढंगको शिक्षा 
मिलनेकी आवश्यकता होती दै, जिससे उनका दुगु ण दूर हो 
जाय और आचरण्म पवित्रता आ जाय । किन्तु सबसे आवश्यक 
ओर उत्तम तो यह हो कि पहलेहीसे बाढको पर नजर रखी 
जाय, ताकि उनमें घुरी आदतें पढ़ने ही. न पावें। क्ष्योंकि ये 
आदतें ऐसी हैं कि एकवार पढ़ जानेपर इना छूटमा कठिन ही 
नहीं असम्भव हो जाता है।, 
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भाता-पिवाकी ळापरवाहीके कारण कितने द्वी अच्छे तड़के 
कुसंगमें पडका विगइ जाते हैं । फिर वो कुछ ही दिनोंमें वे नाना 
प्रकार के रोगोंमें ऐसे जकड़ उठते हे कि छण्जावश घरवालोसे चर्चा 
न करके छिपे'दिपे ढाक्टरों और वैद्यको ढूँढ़ने लगते हैं।इस 
प्रकार तरह-तरहकफी अनगेल औषथियांके सेवनसे थे अपने स्वास्थ्य 
को और नष्ट कर ढालते हैं। रोगफे मूल कारणपर त तो उनका ध्यात 
जाता ऐ और न डाक्टर या वैद्य ही चेत कराते हे । अन्ततः परि- 
णाम यह होता है कि बालकोंकी पूँजी जव खतम दो जाती है, तव 
वे अपने धरवालोंस चोरी करने छगते हैं, रुपये, जेवर जो कुळ पाते 
हैं, लेकर हफीमके पास पहु चते हे और घोरे धीरे चोरी करनेके 
भी गहरे आदी हो जाते हैं। जय यह आदत घरके लोगोंको 
मालूम हो जाती है, तव वे लड़केपर अविश्वास करने ढगते हैं, 
फटकारते हैं, इस तरह झगड़े और विरोधका अंकुर भी उतन्न 
होकर पुष्ट हो जाता दे और सारा जीवन विन्ता-अस्त हो जाता है । 

नवयुवकोंको इस घातका ध्यान रखना चाहिये कि धोतुपोष्टिक 
जितनी ओपधियाँ होतो हैं, वे स्र कामोत्तेजक होती हैं । उनके 
सेवनसे शरीरमे यदि कुछ ताकत भी मादूम पढे) तो वह केवळ 
मनुष्यकी भावना तथा उस दवाके साथ दूध मलाई आदिके खानेका 
प्रभाव है, संसारमें ऐसा कोई भी वेद्य या डाक्टर नहीं दै) जो 
'दवाइयोके जोरसे वी्यदीनको वोर्यवान बनानेका सामर्थ्य रखता 
हो। यदि कोडे इस तरहकी डींग मारे, तो धृष्टता दै । एकमात्र 
'मनकी शुद्धि दी मनुष्यकों अद्यचारी घनानेमे समर्थ दै । 
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१-वे बुरे लड़कोंके साथ न खेलने पारवे, और न उनसे 
मित्रता ही करने पावें । बिना कहे-सुने धरसे बाहर न निकलने 
पावे, यदि कहीं जाये, तो कहकर जाय । गन्दै गीत न गाने परें 
ओर न सुनने ही पावें । 

२--अशलीछ पुस्तकें उनके सामने कभी न रखे। मुखसे कोई 
चुरी वात उनके सामने न कद्दे | चटपटी चीजें खानेको न दे । 

३-श्लियोमे बेठने तथा उनके साथ बातें करनेशी आदत न 
पढ्ने दे। थोड़ी कसरत हमेशा करावे। नशीळी चीजें खनेः 
कोनदे। 

इसो प्रकारकी और भी बहुतसी बाते हे, जिनसे बालकों 
आदतें बिगड़ जाती हैं, उनसे उन्हें दूर रखना चाहिये। आगे 
चलकर स्थलःस्थलपर वे सारी बाते वतला दी जायैंगी। किन्तु 
जिन लड़क़ोंमें पीछे कहे गये लक्षण दिखलायी पढ्ने लगें, उन्हे. 
साफ ओर खुले शब्दोमि वीर्यनाशके हुगु'ण बततानेमें जरा भो 
संकोच नहीं करना चाहिये । इसमें लज्जा करना तथा अपमान 
सममना मानो अपनी सन्तानका सर्वनाश करना है। अतः उन्हें 
ब्रह्मचर्ये तियमोंक्ा अवश्य ज्ञान करा देना चाहिये। बहुतसे 
लोग बच्चोंको किसी पराये मतुष्यके पास सुला देते हैं। वे इसके 
हानि-लाभपर विचार नही करते। उन्हें चाहिये कि ऐसा कमी 
न करें। 
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0 ब्ह्मचर्यसे आरोग्यता £' 
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किसी अनुभवी वेचने कहा है कि-एक वर्ष नियमित ब्रह्म 
चयेका पालन करनेसे भयंकर रोग भी जढ़से न्ट हो जाता है। 
इस चिकित्सासे उन्होंने कई रोगियाँको अच्छा भी किया था। 
वे लाड़ी-द्वारा पीय-नाशक पुरुपको जान लेते थे और फिर उसे 
कोई दवा न देकर केबल बरह्मचर्यके नियमोंका पालन कराते थे। 

जो ऐसा नहीं करता था, उससे बातें ही नहीं करते थे । 
कहावत है कि 'तन्दुरुतस्ती छात्न नियामत' । आरोग्यतासे ही 
मनुष्य सब कुछ कर सकता है। आरोग्यता ही मनुष्यकी सबसे बढ़ी 
सम्पत्ति है। यही अर्थ, र्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषाथोंकी 
जड़ है। जिसने आरोग्य लाम नहीं किया, उसने कुळ भी नहीं 
किया और न वह कुछ कर ही सकता है। रोगी मनुष्य किसी' 
कसका नहीं। वह सबके लिए भार-खरूप हो जाता है । रोगी 
मनुष्य संसार और परामर्थ दोनोमें अयोग्य ठरता है। उसके 
लिए भोगनविलासची सारी चीजें दुखदायी वन जाती हे । क्योंकि 
उनका उपभोग तो वह कर नहीं सकता, उलटा उन्हें देखकर मत- 
हीन्मन भस्म होता रहता है। भोगी पुरुष सदा रोगी घना र्ता 
है। बह कभी भी सुखी नहीं हो सकता व्यमिचारी पुरुषको 
कदापि आरोग्यता प्राप्त नहीं होती। धनसे मी आरोग्यता प्रा 
होना असम्भव है । आरोग्यता एक ऐसी वस्तु है, जो एक मात्र 
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वीर्य धारण करनेसे ही प्राप्त होती है। वीयवान पुरुपकी दास 
वनकर रहनेमें ही यह प्रसन्न रहती है। वीर्यवान मनुष्य हो 
ववान, आरोग्यवान) माननीय ओर भक्षय-कौर्तिधारी हुआ, 
करते है । 

संतारमें तीन बल हैं । एक शरीरबल, दूसरा ज्ञानवल और 
तीसरा सनोवछ । इन तीनोंमें मनोवल सबसे ऊँचा है। इसके बलके' 
बिना सब बल व्यर्थ हो जाते हैं। किन्तु यह मनोवछ बिना शरीर- 
बलके प्राप्त नहीं होता । शरीरवल दी हमारे सब बर्ोका मूठ 
कारण है। यह शरीर-्वळ आसेग्यता है। इसलिए हमें चाहिए 
कि शरीर-बल प्राप्त करनेके लिए वीयरज्ञा-द्वारा आरोग्यता प्राह 
करें | इसके विना सब व्यर्थ है । 

आरोग्यता का सर्वोत्तम साधन त्रह्मचय है। ब्रह्मचारी पुरुष 
ही आरोग्य हो सकता है। आज हमें भारतके उत्यानके लिए 
आत्म-वलकी मुख्य आवश्यकता दै । किन्तु हम पहले ही कह आये 
हैं कि आत्मवलकी जड़ दै शरीरवछ थानी आरोग्यता.। इसलिए 
शरीर-वहके न होनेपर हम संसार“संमाममे विजय प्राप्त नदी कर 
सकेंगे। दुरवलताके कारण हम सदा काम-क्रोधादिके दास बने 
रहेंगे। और फिर शरीर-बढकी तो पग-पगपर आवश्यकता है। 
यदि हमारे शरीरमें बल न हो तो इस उठकर मह-मूत्रका त्याग 
भी नहीं कर सकते । यदि वळ न दो, तो इम खायी हुई वस्तुको 
पचा भी नहीं सकते, यदि हाथोंमें वळ न दो तो हुम थालीस मा 
उठाकर मुखमें ढाल भी नहीं सकते । कहाँतक कहा जाय शरीर- 
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वलके बिना संसारका छोटा-से-छोग और अत्यन्त प्रयो अनीय कामः 
भी इम नहीं कर सकते । अतः शारीरः प्राप्त करना सबसे प्रथम ' 
ध्येय होना चाहिये। क्योंकि शरीरत्रल ही सब ध्येयोंका मुख्य 
भाधार है । बिना शरीर-सुधारके हम किसी अवस्थाम सुखी और. 
'स्वतंत्र नहीं हो सकते और न किसी कामें सिद्धि ही प्राप्त कर 
सकते है । 

किन्तु हमारा केवल यही एक शरीर नहीं है। सूड, सूक्ष्म 
और कारण-भेदसे तीन प्रकारके शरीर होते हैं। इस शरीर रूप. 
ब्यम अगणित शरीर-धारी कीटाणु सनाके रूपमें रात-दिल हमारी 
रा करते हे । इन सबका राजा आत्मा है। विजय उसी राजाको 
होती है, जिसको सेना बलवान और प्रचंड है। ठीक यही दाल 
हमारे शरीर रूपी राज्यपर विजय प्राप्त करनेके लिए या इसका 
नाश करनेके लिए असंख्य कीटाणुओंकी सेना वागु मडछमैँ फिरा 
करती दै जो इन्हें निबळ पाते ही शरीरमें घुस जाती है। इसलिए 
शरीरकी रत्ताके लिए अपने भीतर रहनेवाते और रक्ता करनेवाले 
कीटाणुओंको बळवान रखना बड़ा ही आवश्यक है । पर ये वह” 
यान तमी रह सकते हैं, जब पूण रीतिसे वीये की रक्ता की जाती ' 
दै तथा जह्मचयके नियसोका पाठन किया जाता है | 

जिस सनुष्यमें शरीरवछ नहीं होता, उसे पग-पगपर झप- 
मानित भी होना पड़ता है। इसलिए त्रद्मचर्यका पालन करना 
नितान्त प्रयोजनीय है । इसपर एक एक ऐतिहासिक कथा बढ़ी ही 
उत्साहित करनेवाली है। वह यह कि बलवीयके प्रतापसे ही बडे 
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वड़े योद्धाओंके रहते हुए पितामह भीष्म, काशीराजकी अम्मा, 
अम्बिका ओर भम्माछिका नामकी तीन कन्याओंको जीत लाये । 
अम्बिका और अस्वालिकाका विवाह तो अपने दोनों छोटे भाई 
चित्रांगद और विचित्रवीयंके साथ कर दिया, पर अश्यचयन्रत 
धारण करनेके कारण उन्होंने अम्वाको लोट जानेडी आज्ञा दी | 
इसपर अस्वाको घडा ही दुःख हुआ | वह दुखी होकर परशुराम 
जीकी शरणमें गयी और अपनी सारी कष्ट-कथा सुनाकर उसके 
इदयमें करुण-भाव उत्पन्न कर दिया । परशुरामने कहा क्रि हम 
तुम्हारे लिए भीष्मसे कहेंगे और यदि वह न मानेंगे, तो उनके साथ 
युद्ध करेगे । यदि वे परास्त हो गये, तो उनके साथ तुम्हारा विवाह 
करा दिया जावगा । 

इस प्रकार वे अम्त्राकी लेकर पितामह भीष्मके पास आये. 
ओर कहा,-तुम इस कन्याक्रे साथ विवाह करलो । परशुराम जीकी 
इस बातको, सीप्मजीने अस्वीकार कर दिया । भोष्मने कदा कि, 
यदि युद्धमे आप सुभे हरा देंगे, तो में इस कन्याके साथ अवश्य 
विवाह कर दगा । दोनोंमे घोर युद्ध शुरू हो गया । भीष्मके हृद- 
यमे ब्रह्मचर्य शक्ति भरी हुई थी । उन्होंने उसीका स्मरण क्रिया । 
उन्हें विश्‍वास हो गया. कि मेरा पक्ष न्याय का दै) विजय मेरी ही 
होगी । अन्ततः वही हुआ भौ। परशुरामजी हारकर चले गये, 
बरह्मचारी भोष्मने ब्रह्मचचे-द्वारा प्राप्त शरीर-ब्रज्ञकी प्रतिमासे 
सारे संसारको चकित करते हुए अपने मान-गौरव तथा प्रतिज्ञाको 
थूणरीतिसे रक्षा की | सोचनेकी बात है कि यदि भीभमें शरीर 
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बल न होता तो क्या व अपनी की हुई प्रतिज्ञाका निर्वाह कर 
सकते ? कदापि नहीं। तब तो महापराक्रमी परशुरामजी आनन- 
फान विजय प्राप्त करके भीष्मके गौरवको धूलमें मिला देते। 
आज इतिद्वामें पितामह भीष्मका इतना ऊँचा स्थान कभी भी: 
न रह गया होता । 


९ 

९ बह्मचयसे आयु-वृद्धि / 

हि४८६85९४:828४:25९295९% 
यह बिलकुल प्रचलित नियम हे कि कुमारावस्या जितनी 
आयुतक रहती है, उससे पाँच शुनी या छः गुनी उस मतुप्यकी 
आयु होती है । छुमारावस्थाका अभिप्राय यह है कि युवावस्थाके 
काम-विकारका अभाव । यौवनावस्थाके कामबिकारका प्रादुर्भाव 
जिस समय होता है, उससे पहले जो आयु बीते चुकी रहती है, 
उसीको कुमारावस्था कहते हैं । साधारणतया नियमित पसे रहे” 
वाले सतुष्यमें बीस वर्षकी अवस्थामें तारुण्य-भाव आता है, 
इसलिए महुष्यकी आयु १०० से लेकर १२० वर्ष तककी मानी 
गयी है। किन्तु दुःख है कि आजकल बात्यावस्था औरा कुमारा- 
वस्था का समय बहुत ही.कम रह गया है; यही कारण है कि 
हमारी आयु भी घट गयी है। समाज और जातिमे ज्रहाचर्यका 
घात करनेवाले तथा असमयमें ही तारुण्य लानेवाठे विचार थोर 
काये होनेके कारण ही हमारा इस प्रकार हास हुआ है और होता | 
जा रहा दै । यदि फिर भोजली बिचारोका प्रचार हो जाय, तो 
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भवइय हो हमारी तथा हमारे बच्चाकी आयु वढ सकती दै । हमारे 
पूवेज महर्पियोंने यौगिक नियमों का प्रचार करके यही सोचा था 
कि वह अवस्था केवल २० वप ही न रहे घरि इससे भी अधिक 
बढ़े । किन्तु समयके फेरसे आज ठीक उसका उल्टा हो रहा है। 
योगिक नियमोंके स्यानपर दूसरे बुरे व्यवहार ही प्रचलित हो गये 
हैं । अतएव देशके नेताओंका कत्तव्य है कि वे देशवातियोको 
योगके नियमोंपर चलानेका प्रयत्न करें । प्रत्येक मतुष्यको उचित 
है कि वह घाल्यकालकी अवधि बढ़ानेगें प्रयनशोढ हो । किन्तु 
यह तभी सम्भव है, जव ब्रह्मचर्या उचित रीतिसे पालन किया 
जायगा । विना ब्रह्मचर्या पाउन किये किसी भी सुख या ऐश्वर्य 
की आशा करना निरी मूसता है। 

इस वाता हमेशा ध्यान रखना चाहिये कि एकब्रारके त्रीर्य- 
पासे साधारणतः दस दिनकी आयु घटती दै । इस प्रकार लगा- 
तार सालमरतक प्रतिदिन वीय पात करते रहनेसे कम-से-कम दप 
वर्षकी आयु कम हो जाती है। 


PN 
। तीसरा प्रकरण ' | 
पा निक न HD 
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ह्यान्डसम 


()()000)ता्म भगवान्‌ श्रीक्षष्णने कहा दै कि, जिस मनुष्यकी 

९) शी ? जैसी भावना रहती है, पह उसी प्रकारा हो जाता 

0)९)0)0) है। इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा कल्प 
वृक्ष है। जिस प्रकार कत्पवृत्तके नीचे बैठकर मनुष्य जिस वस्तु 
की चिन्ता करता है, बह तुरन्त ही सामने आ जाती है, उसी 
प्रकार परमात्माकी सृष्टिमें महुष्य अपनी भावनाके अनुकूल ही हो 
जाता है। इसलिए मनुष्यको सदा अच्छी भावना करनी चाहिये। 
कहनेका अभिप्राय यह कि मनुष्य अपने ही विचारते श्रेष्ठ और 
ष्ट होता है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं | यह कहना मूखेता है कि 
अमुक आदमीको अमुक व्यक्तिने चौपटकर दिया । कोई किसीको 
बताया विगाइ नहीं सकता | हम मानते हैं कि सत्संग और कुसंग 
से मतुष्यका बनाव ओर विगाड होता है, किन्तु उसमें भी मलुष्यके 
विचारोंकी ही प्रधानता दै। यदि उके विचार अच्छे होगे तो 
वह कुसगमे पडेगा ही क्यों ? और यदि उसके बिचार बुरे होंगे 
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तो वह सत्संगमे कदापि न जाएगा । इसलिए मनुप्यको बनाते- 
विगाइनेवाला दूसरा कोई नहीं है, बह अपने ही कमसे वनता- 
विगइवा है । गीताकारने द्दा भी हैः-- 

“त्त एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोच्चयो: ।” 

मन ही मुष्यको दास बनाता है, मन ही उसे डरपोक बनावा 
दै और मन ही मचुष्यको लग या नरकमें ले जाता है। स्रं या 
नरक रूपी गृहको कुञ्जी परमातमाने हमें ही दे रकी है । मनुण्यकी 
सुगति और दुर्गेति उसके भलेबुरे संकदपां तथा विचारोंपर ही 
निर्भर है । पापी विचारोसे वह पापारमा तथा पुएयमय विचारा 
वह अवश्यमेव पुण्यात्मा वत आता है। पतित-से-पतित मनुष्य भी 
यदि उच्च और पवित्र बिचारका हो जाय तो वह भी उच्च ओर 
पवित्रास्मा धन सकता दै । किन्तु भगवान्‌ कहते हैं कि इसको 
वुद्धिका निश्चय पूरा होना चाहिये । क्योंकि बिना दृढ़ विश्वाप्तके 
कुछ नहीं होता; “विश्वासो फलदायकः ।” विश्वास जितना ही 
अधिक होगा; उतना ही उसका फल भो अधिक होता है । इस 
विश्वासका सम्बन्ध मनते है। इसीसे इप्तमें मनोयोगी होने 
जरूरत दै । किसी वातमें संशय करना ठीक नहीं “संशयात्मा 
विनश्यति” यांनी संशय करसेवाढा मनुष्य नाशको प्राप्त होता है। 

सच पूछिए तो बुरी कल्पवाओंते द्वी महुष्यका सर्वनाश 
होता है। अतः ब्रह्मचारीको चाहिये कि वह हृठ-पूवेक कुबुद्धिको 
तथा घुरे बिचारोको त्यागकर सुबुद्धि और सुबिचारोंको दृढ़ 
विज्वासके साथ धारण करे। और यह निश्‍चय कर ले कि इसीसे 
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हमारा उद्धार दोया--इसे में मरते दम तक कभी न छोड़ेंगा। 
किन्तु इसके लिए किसी समय-विशेष था घुभलम्रडी प्रतीक्षा 
फरनेकी आवश्यकता नहीं। यह तो संयम शुभ रूप है। शुरू 
करनेपें आगा-पीचा करनेवाला घोखा खाता दै । जितने जल्द इस 
कायें प्रवृत्त हो सको, उतना दी अच्छा । याद रहे कि मनुष्य 
जिस दिन जन्मता है, उसी दिन उसका अगूढ कालरूपी सपेके 
मुखसे पढ़ जाता है। ज्यों-ज्यों दिन चीतते जाते है त्यों-यों 
मनुष्य-शरीरका अधिक भाग कालके मुझमें घुप्रता जाता है भोर 
एक दिन समूचा शरीर ही लोप हो जाता है। इसलिए केक 
हमारा यह नश्वर शारीर न रहेगा, इसका कोई ठोक नहीं है । 
ऐसी दशामें यदि इम किसी कामको कलषर टाळ दें) और आज 
ही हमारा शरीर नष्ट हो जाय, तो कलपर ठालना किस काम 
क्षाबेगा ? किन्तु यदि आजहोसे उसे शुरू फर दें और शुरू 
करते ही हमारा शरीर नष्ट हो जाय, तो अन्तिम विचारानुसार 
हमारा जन्म दो जायगा और सारा काम वन जायगा। क्योंकि 
यह नियम है, कि सल्युकाहमें जैसा विचार रहता है, वैसा ही 
सनुप्यका जन्म भी होता है । पर इससे कोई यह न समझ बैठे. 
क्रि पीछेके कम २४ हो जाते हैं । ऐसा कदापि नहीं होता । हॉ. 
यह अवश्य होता है कि अन्तिम भावनाफी अगले जन्मभे प्रधानता 
रहती हे और पिछले कमे गौण रहकर भोगमें समाप्त हो जाते हैं। 

अतः ब्रह्मयारीको प्रतिदिन सोनेसे पहले आधा घण्टा था 
पाव घण्टा स्थिरःचित्त होकर पवित्र संकल्प करना चाहिये $ 


५२ नहाचथ की महिमा 
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इससे सारे छुसंस्कारोका नाश दो जाता है, धोर एक अद्भुत 
देवी शक्ति प्रकट होती दै । किन्तु इसमें घवडानेकी जरूरत नहीं । 
एक दिनमें यह काम दोनेवाली नहीं हे। इसको बरावर विश्वास- 
पूवेक करते जाना चादिये। यह नहीं कि चार दिन किया और कुळ 
प्रकट रुपसे न माझम होनेपर छोड़कर फिर नरकके कीड़े वननेके 
लिए निमग्न हो गये । आज धीज बोकर कळ ही फलकी आशा 
करना उचित नहीं है। ऐसे अधीर और जल्दचाज लोगोंको कदापि 
यश नहीं मिलता और न उनकी उन्नति ही हो सकती है। यदि 
शीघ्र फल न मिले, वो सममो कि पहलेके पाप-संकरप अविक हैं; 
पर बे पुण्य संक्रह्पाद्ारा अवश्य हो परास्त हो जायेगे । जबतक 
हृदयके अपवित्र भाव पराजित न हो जायें) तबतक इठ-पूर्वेक 
तेजीके साथ चेष्टा करते जाओ। परिश्रमका फल व्यर्थ नहीं जाता। 

यह याद रहे किं प्रतिध्वनि हमेशा ध्वतिके भतुकूज ही हुआ 
करती है । किसी उँचे मन्दिरमें तुम जेवा बोडोगे, बेसी ही 
प्रतिध्वनि भी होगी । ठीक यही बात पूजन-अचनके सबन्धमें भी 
है । यदि हम वराधर कहा करें कि, हे भगवन्‌ | हम बड़े ही 
वीर्यवान्‌ हों, तो समूचा देश हमें वीर्यवान्‌ कहने लगेगा और इम 
अनायास ही वीयेवान्‌ हो जावँगे। अतः जिस प्रकारका हम 
अपनेकी बनाना चाहें, उसी प्रकारकी हमें निःशंक भावसे प्रतिदिन 


स्तुति-प्राथंना करनी चाहिये । 
“तुलप्ती अपने रामको, रीफ भजे या खीक्ष | 


खेत परेपर जामिदै, .उलटा सुन्रटा बीज ॥” 
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ठीक यही दशा हमारे सोके फलकी दै। मामूली धीज तो 
किसी कारणे नहीं भी उगते, पर कमेन्वीज एक भी छ बिना 
नहीं रहता, सभी फल रूप होते हैं, यह निश्चय दै । गोामी 
तुलसीदासजीने लिखा दैः-- 

५घुढसी काया खेत है, मनसा भयड किसान । 
पाप, पुन्य दोड बीज हैं; घुवे सो छुने निदान ॥” 

अतः प्राप्त फलके भोगमे दुःखी होना, कमजोरी और व्यथे 
है । क्योंकि जो कुछ किया है, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा । 
चाहे मनुष्य कायर और दुखी होकर उसे सहे अथवा वीर और 
घीर होकर तथा उसमें सुख मानकर । हर हालतमें सहना अवश्य 
पड़ेगा । बिना सहे और भोगे छुटकारा नहीं होनेका । हाँ, बुद्धिमानी 
तो तब कही जासकती है,जथ मनुष्य आगेके लिये सावधान हो जाय, 
यानी ऐसा कमेबीज न बोवे जिसका कड़वा फल उसे चखना पढ़े | 

किन्तु ऐसा करनेफे लिए प्रातःकाळ उठते हो अत्यन्त प्रेमसे 
चार-छः उत्तम भजनोंका पाठ करना चाहिये। ब्रह्मचारियांकी 
सुविधाके लिए हम कुछ पद्‌ नीचे उद्धृत कर देते है:- 


प्रातःस्मरणम्‌ 

प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत््वसथित्सुखंपरमहंसगार्ते तुरीयम्‌ 
यत्‌ सवप्नजागरसुपुप्तमबैति नित्य तद बह्म निष्कलमहं न च भूतसंधः * 
प्रातभज्ञामि मनसो ववसामगम्यंवाचो विभान्ति निखिल्ा यदुप्रदेण 
यन्तेतिनेतिवचनेगिगमा अवोचु-स्त॑ देवदेवमजमच्युतमाहुरखयम्‌ 
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ब्रह्मचर्य की महिमा 
न्यायच्या 


(१) 
हों इरि पतितपावन सुने | 
हों पतित तुम पतित-पावन दोऊ वानक बने ॥ १॥ 
व्याध गनिका गज अजामिल स्वाति निगमनि भने । 
अर अधम अनेक तारे जात कापै गने ॥ २॥ 
जानि नाम भज्ञानि लीन्हें नरक जमपुर ममे । 
दासतुलसी सरन थायो राखिये अपने ॥३॥ 
विनय-पत्रिका | 
(२) 
भन पद्धितेदै अवसर वीते | 
दुभ देह पाइ हरिपद भजु, करम, वचन अरु होते ॥ १॥ 
सइसवाहु दुसवदन आदि नुप, बचे त काल बीते | . 
हम हम करि घनन्धाम सेवारे, अन्त चले उडि रीते ॥ २।। 
सुत वनितादि जानि खारथन्रत) न करु नेह सबदीते । 
अन्तु तोहि तजेगे, पामर ! तू न तजे अबहीते ॥ ३॥ 
अब नार्थाई अनुराग जागु जड, त्याशु दुरासा जीत । 
घुझे च काम अगिनि तुढसी कहूँ, विपयभोग बहु घीते ॥ ४॥ 
“>विनय-पत्रिका | 
(३) 
सेइ चरन सरोज सीतल, तजि विपै रस-पान ॥ १,॥ 
जानु जंघ त्रिभंग सुन्दर, कलित कंचन दंड । 
काछिनी कटि पीत पट दुति,' कमल केसर खंह.॥२॥ 


्रह्चये की महिमा ५६ 
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मनु मराठ प्रवाल छोना, किंकिती कछ रावर । 
नाभि दृद रोमावली अछि, चले सैन सुभाव॥ ३॥ 
कर मुक्ता माल मलयज, उर धनी बनमाज् । 
सुरसुरीके तीर मानो, लता स्याम तमाछ॥ ४॥ 
बाहु पानि सरोज पहलव, गहे मुख सूढु वैनु । 
अति बिराज्ञत बदन विधुपर, सुरमि रञ्जित बेनु ॥ ५॥ 
अरुन अधर कपोल तासा, परम सुन्दर नेत । 
चढित कुण्डल गंडमंडल, मनहु नितरत मैन ॥ ६॥ 
कुटिळ कच भू तिलक रेखा, सीससिखि श्रीखण्ड । 

मनु मदन भलु सर संघाने, देखि धन को दरड ॥७॥ 


सूर श्रीगोपालकी छबि, दृष्टि भरि भरि लेत । 
प्राचपतिक्षी निरखि सोभा, पलक परिति न देत ॥ ८॥ 


--सूरसागर । 
महात्मा सूरदामजी-रचित ऊपर का नख-सिल वर्णत सम्बन्धी 
पद घ्यातके लिए बड़ा उत्तम है। 
(४) 


` तू दयाळु, दीन हों, तू दानि, हों भिखारी । 
हों परसिद्ध पातकी, तू पाप-पुँजदारी ॥ १॥ 
नाथ तू अनाथको, अनाथ कोन मोसो ? 

' मो समान आरत नहिं, अरतइर तोसो॥२॥ 
रह्म तू हों जीव, तू ठाकुर हौं बेरो । 
ताव, मात, शुरु, सखा तू सब विधि हितू मेरो ॥.३॥ 


०७ प्रहावय की महिमा 


Bie जहर" 
तीहिं मोदिं नाते अनेक) भामिय जो भावे । 

यों त्यों तुलसी छुपालु, चरन सरन पावै ॥ ४ ॥ 

चिनय-पत्रिका । 
(५) 

जिय जधतें इरित बिढगान्यो । उवते देहःगेह निज जान्यो ॥ 
मायावस सरूप बिसरायो । तेहि भ्रमते दाइन दुख पायो॥ 

पायो जो दासन दुसह दुख सुख लेस सपनेहु नहि मिल्यो । 

भव्रसूल सोंग अनेक जेहि तेहि पन्थ तू हृठि इठि चल्यो ॥ 

वहु जोनि जनम जरा विपति मतिमन्द हरि जान्यो नहीं । 
श्रीराम मितु विश्राम मूद विचार लखि पायो नहीं॥ १॥ 
पानेद सिन्धु मध्य तव घासा | यितु जाने फस सरसि पियासा ॥ 
मृग-अ्रम-वारि सत्य जिय जानी । तह तू मगन भयो सुख मानी ॥ 
तह मगन भज्जप्ति पान करि त्रयकाग जल नाही जहाँ ॥ 
निज सहज अनुभव रुप तव खल भूलि रव श्रायो तहाँ॥ 
निर्मल निरखन निरयिकार उदार सुख तैं परिहस्रो । 
निहकाज राज विद्दाइ नूप इव सपन कारागृह पखो ॥२॥ 
तें निज कर्म-डोरि गृद्‌ कीन्हीं । अपने करन गाँठि गहि वन्ही ॥ 
ताते परवस पखों अभागे। ता फल गरभ-वास-दुख आगे ॥ 

भागे भनेक समूह संसृति द्र गत जान्यो सोऊ । 

सिर हेठ, अपर चरन सङ्कट बात नहिं पूछे फोऊ॥ 

सोनित पुरीप जो मूत्र-मल कृमि कदेमावृत सोवई । 
कोमळ शारीर गॅमीर वेदन, सीस धुनि धुनि रोबई॥३॥ 


ब्रह्मचय की महिमा ५८ 
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तू निज करम-जाल जह घेरो । श्रीहरि सङ्घ तथ्यो नहिं तेरो ॥ 
बहु विधि प्रतिपालन प्रभु कीन्ह । परम कृपाळु ज्ञान तोहि दीन्‍हों ॥ 
तोहि दियो शान विवेक जनम अनेक्रकी तत्र सुधि भई । 
तेहि इसको हों सरन जाकी विषम भाया शुन सई॥ 
जेहि किये जीव-निकाय वस रसहोन दिन दिन अति नई । 
सो करो वेगि सँभार आपति विपति महँ जेहि मति दई ॥४॥ 
पुनि बहु यिधि गलानि जिय मानी। अब जग जाइ भजौचक्रपानी ॥ 
ऐसेहु करि विचार चुप साधी। प्रसव-पवस प्ररेह अपराधी ॥ 
रेड जो परम प्रचण्ड सारत कष्ट नागा तैं सह्यो । 
सो ग्यान ध्यान विराग अनुभव जातना पावक द्यो ॥ 
अति खेद व्याकुछ अहप बल्न छिन एक बोलि न आवई । 
तव शीघ्र कए न जान कोउ सबलोग हरपित गावई ॥५॥ 
चाल दसा जेते दुख पाये । अति असीम नि जाहि गनाये ॥ 
छुषा व्याधि वाधा भई भारी। वेदन नहिं जानै महतारी॥ 
जननी न आने पीर सो, केहि देतु सिसु रोदन करै । 
सोइ करे विविध उपाय जातें अधिक तुब छाती जरै॥ 
कौमार सैतव अरु किसोर अपार भष को कहि सके 
बितरेक तोहि निरद्य महाखल आन कहु को कहि सङै ॥६॥ 
जोबन जुबती सँग रँगरात्यो । तम तू महा मोद सदमात्यो ॥ 
ताते तजी धरम .मरजादा । बिसरे तब सब प्रथम विषादा॥ 
विसरे विषाद निकाय संकट समुझि नहि कात हियो । 
फिरि गर्भ-गत-आवते संसति चक्र जेहि होइ सोइ कियो ॥ 
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प्या यशया ESS 
कृसि भत्म-विट-परिनाम तनु तेहि लागि जग वैरी भयो । 
परदार-परधनद्रोह पर संसार वाहे नित नयो॥७॥ 
देखत ही आयी. बिरुधाई । जो त सपनेह नाहि बुलाई ॥ 
ताके गुन कछु फे न जादीं। सो अव प्रगट देखु मन माही ॥ 
सो प्रगट तनु जग्जर जराग्रस व्याधि सून्त सतावई। 
सिर कम्प इत्द्रियसक्ति प्रतित वचन काहु न भावई ॥ 
गृहपालहू तें श्रतितिरादर खान-पान न पावई। 
ऐसिहु दसा न विराग वहाँ तृस्ना तरङ्ग बढ़ावई॥ 
फहि को सके महामव तेरे । जन्म एकके कुक गनेरे॥ 
खानि चारि सन्तत अवगाही । अजहुँ न करु विचार मन माहीं ॥. 
अजहूँ विचार विकार तजि भजु रामजन सुखदायक । 
भवतिन्धु दुत्तर जलरथं भजु चक्रधर सुरनायकं ॥ 
बिनु हेतु करुनाकर उदार अपार मायान्तारने । 
केबल्य पति जगपति रमापति प्रातपति गति कारने ॥९॥ 
रघुपति भक्ति सुलभ सुखकारी । सो भ्रयताप-सोक'भयद्दारी # 
तिनु सतसंग भक्ति नहिं होई । ते तव मिले दबे जब सोई ॥ 
जब द्रेमै दीनदयाल राघव साधु संगति पाइये । 
जहि दरस परस समागमादिक पापरासि नसाइयें ॥ 
जिनके मिले दुख-सुछन्समान भमाततादिक शुन भये। 
मद-मोह-डोभ-विषाद-क्रोध सुधोधतें सहजहिं गये ॥१०॥ 
सेवत साधु द्वेत भय भागे। श्रीरघुवीर चरन लौ बागै॥ 
देह जनित विकार सब थागै । तब फिरि निज स्वरूप अनुरागे ॥ 
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अनुरागसो निज रूप जो जगते विलच्छन देखिये । 
सन्तोसन्सम सीतल सदा हम देहवन्त न लेखिये॥ 
निरमल निरामय एकरस तेहि इर्प-सोक न व्यापई। 
` प्रैतोकः्पावन सो सदा जाफी दसा ऐसी भई ॥११॥ 
जो तेहि पंथ चढै सन लाई। तौ हरि काहेन होहि सहाई ॥ 
जो मारग खू ति साधु दिखाबै । तेहि पथ चळत सवै सुख पावै ॥ 
पावे सदा सुख इरि कृपा संधार-आसा तजि रहै। 
सपनेहुँ नहीं दुख दवेत दरसन बात कोटिक फो कहै ॥ 
दविज देव गुरु हरि सन्त बिनु संसार-पार न पाइये । 
यह जानि तुलसीदास न्रासहरन रमापति गाइये ॥१२॥ 
--विनय-पत्रिका । 
इस प्रकारफे उत्तमोत्तम भक्तिपृण पोका पाठ करके उच्च 
संकल्प किया करो । देखोगे कि संकल्प ही करते-करते तुममें दैवी 
तेज प्रवेश कर जायगा । किन्तु बिना संकल्प किये कोई भी काम 
आरम्भ नहीं करना चाहिये । लिखा है;-- 
सङ्करपये न बिना राजन्‌ यक्तिचित्कुदते नरः । 
फलस्याइत्यारपकं तस्त ध्मेस्याधक्तयंभवेत्‌ ॥ 
~ पञ्च-पुराण । 
अर्थात्‌ राजन्‌ ! संकरपसे बिना मनुष्य जो कुछ करता है, 
उसका फल बहुत ही कम होता है और उसके धर्मका आधा भाग 
नष्ट हो जाता है। इसीसे चाधमं प्रत्येक शुभकर्मके प्रारम्भ 
संकल्प करनेकी विधि है । क्योंकि जो काम संकल्प फे बिना किया 
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जाता है, वह पुषा पूर्ण नहीं होता । कारण यह कि ऐसे कामोंमे 
मनुष्य ढिडाई फर जाता है और करते-करते वोच ही में छोड़ भी 
देता दै । इसलिए ब्रदाचय धारण करनेके लिए भी दढ होकर इस 
प्रकार संकल्प करना बहुत ही आवश्यक है: 

है प्रभो ! भाजसे में वीयनत्ता करनेमें दत्तपित्त रगा । 
व्यभिचारसे सदा घृणा करूँगा । में परायी ख्रोको घुरो दृष्टिसे न. 
देखूँगा। फिसीका 'अदित न कसँगा। सदा प्रसन्तचित्त रहुँगा 
और प्रिय वचन योगा । सत्यका पालन कसँगा। में धर्मको 
छोडकर और किसीसे न उछूँगा। ऐ परत्रदा परमात्मन्‌ ! एकमात्र 
तू ही मेरा सद्दायक दै । 

वाद तीचे लिखी श्तोंका चिन्तन करते रहना र्‍याहिये- 

१--ऐैशवर सर्वत्र है; मुझमें और ईश्वरम भेद नहीं है। समूचा. 
जगत्‌ ब्रह्ममय है । “ह्ह्माह्मि” यही मेरा स्ररुप है | 

२-ईइचर सत्‌ स्वरुप, चित्‌ स्वरूप श्रोर आनन्द खहप है, 
इसीसे उसका नाम 'सथिदानन्द! दै । वह निःसंग, अविनाशो और 
निष्कलंक दै । बह सदा एकरस रइनेवाला है । 

३--३इवर वोन्‌, सवरेशक्तिमान्‌ भर सोमारहित है। मेरा 
स्वरूप भी वढी दै । मायाके आवरणसे अबतक में अपनेको मूला 
हुआ था । किन्तु अघ उसका पर्दा अपने आपह टता जा रहा है।' 

४--मैं जो चाहूँ सो कर सकता हुँ, मेरी अवाध गतिको कोई 
भी नहीं रोक सकता। ' ' 

५--अब में अपने दीयेको किसी प्रकार भी न गिरने दुंगा । 
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खप्ममें भी मेरा वीये नहीं गिरने पावेगा । में वीयेकी रक्ताके लिए 
अपने मनमें किसी प्रकारकी भी घुरी भावना उत्पन्न ही त 
होने दूँगा 

६--अव क्रमशः मेरी वृत्तियां पबित्र होती जा रही हैं। में 
अब अद्याचयका पालन कर रहा हूँ, अब मेरे उद्धारम रचभर भी 
सन्देह नहीं है । 

७- है नाथ | में तुम्हारा हैं और तुम मेरे हो । 
"अब करुताकर कीजिय सोई। जेदि भाचरन मोर हित होई ॥” 

१ रहन-सहन ६ 
नेत क किता I 

्रहमचारीको अपने प्रत्येक काम और विचारमें पूरी सावधानी , 
रखनी चाहिए । इर कामका नियमबद्ध होना ब्रह्मचारीके लिए 
बहुत जहरी है। यदि कोई काम करना हो तो पहले सोच लेना 
चाहिये कि इस कामका प्रभाव त्रक्षचर्य पर क्या पड़ेगा। यदि 
चुरा प्रभाव पढ्नेकी सम्भावना हो तो उस कामको स्थगित कर 
देना उचित है। यदि कोई विचार मप्तमें उत्पन्न हो तो सोचना 
चाहिये कि इससे सनपर बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। ऐसे विचारों- 
को कभी भी सत्तमें लाना चाहिये, जिनसे मन दूषित हो । हर 
'समय इन बातोंका ध्यान रखना अह्मचयके लिए अत्यन्त आवश्यक 
है। यहाँ तक कि कोई शब्द मुखसे निकालमेके पहले जद्षचारोको 

`~ उसका हानिःछाभ सोच लेना रचित है। 
जिस कामसे या वचनसे अथवा 'विचारसे क्रिसीका अथवा 
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अपना अहित हो, उसे त्यागे रहनेमें ही कल्याण है। बहुत काम 
ऐसे होते हे, जो मिना उद्देशयके ही मनप्यसे हो जाते है। किन्तु 
ञरहाचारीको ऐसा काम करके अपनी शक्तिका दुरुपयोंग कदापि न 
करना चाहिये; उसका प्रत्येक काम साथंक होना जरूरी है, 
निर्थक नहीं । 

सोना ओर जागना भी अद्यचारोका नियमित समय पर होना 
उचित है। बो ब्रह्माचारी वनसा वाहे, तथा आरोग्य रहकर सुखी 
रहना चाहे, उन्हे जल्दी सोने और जागनेका अभ्यास अवश्य 
करना चाहिये | रातके दस बजे तक सो जाना चाहिये भौर 
भोरमें चार घजे तक उठ जाना चाहिये । क्योंकि सबेरे उठमेसे 
बहुत लाभ होता है, यह भागे चलकर बतढाया जायया । इसी 
प्रकार भोजनमें सदा विचार रखना चाहिये, उठने-वैठचेमें भी 
भले-वुरेका ज्ञान रखना चाहिये, संगति पर ध्यान रखना चाहिये, 
अपनी उन्नति और अवनतिका सदा ध्यान रखना चाहिये, आदि । 

0) सवेरे उठनेके लाभ 0) 
()000000000)0) 

सवेरे उठनेस बुद्धि लच्छ रहती है, भालस्य, दूर होत दै, 
मानसमें उत्तम विचार होते हैं । सप्नदोष भी प्रायः रातके अन्तिम 
पहरमें ही हुआ करता दै । सवेरे उठमेसे स्वप्मदोपका दोना बन्द 
दो जाता दै। जो आदमी सवेरेका अमूल्य समय नष्ट कर देता है, 
उसका समूचा दिन दी व्यर्थ चला जाता दै! जिस प्रकार मनुप्य- 
जीवनको बाल्यावस्था जड़ है, उसी प्रकार दिनको यह वाल्यावस्था 
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दै और मूह हे । प्राचीन समयके ढोग सबेरे उठनेके पूरे भ्यासी 
होते ये । क्योंकि इस समयकी वायु अत्यन्त शुद्ध और लाभदायक 
होती है। मानसिक शक्तिको बढ़ाने के लिए प्रातःकालका ९ठना 
अत्यन्त प्रयोजनीय है। जो लोग इस समय सोते रहते हैं, वे 
अस्पायु, आतसी, दरिद्र, इठी और बुरे विचारवाले हो जाते हैं। 

हमारे शाक्षफारोति प्रातःफालके समयको “अमृत घेडा' कहा 
है। रात-भरके विश्रामफे कारण इस समय सनष्यदी वुद्धि खा" 
आविक हो शान्त, गम्भीर और पवित्र रहती दै । पिडोग इस 
समय उठकर सबसे पहले रिथर-वित्तते परमात्माका ध्यान करते 
थे, यही कारण है कि इतने दिन वीत जानेपर भी अभीतक समूचे 
संसारमें उनकी कीति और यशा गुण गाया जा रहा है। इस- 
लिए ब्रह्मचारीफो उचित दै कि वह काम-क्रोघादि शबो 
परास्त करनेके ढिए इस अमूल्य समयको सोनेमें न विवाबे। 
कहावत दै, 'जो सोया सो खोया ।! इस समय उठकर परमात्माका 
घ्यात करना चाहिये और शान्तिन्छाभ करना चाहिये। सवेरे 
उठ्नेका झभ्यास डालनेसे इसके गुणोंका पता अपने-आप ही 
चछ जाता है। 

जशवाय ओर शयन-विषि 
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जहाँ तक हो सके, खुळी हवा में सोना झर रहता चाहिये । 
क्योंकि वायुम बहुत बढी संजीवनी शक्ति है। इसके बिना कोई 
भी जीव नही भी सकता । बिना आहारके मनुध्य दोन्चार दिन 
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रह सकता दै, जलके विना भी कुछ समय तक शरीर रह सकता 
हे, किन्तु हवाके विना तो मनुष्य दो-चार मिनठमें हो मर जाता 
दै। सोचिये, साँस अन्दर करके मनष्य कितनी देर तक जी 
सकता दै ? इसलिए जो इवा जीवनफे लिए, इतनी उपयोगी है, 
उसका शुद्ध होता बझ जरुरी है। जहाँ शुद्ध वासे मनुष्यका 
बहुत बडा डाम होता दै, वहाँ गन्दी ओर विकारयुक्त हासे 
उसकी मृत्यु भी हो आती है । नोचे लिखी वार्तोपर पूर्ण रीतिमे 
ध्यान देना व्रहाचारीका परम कर्तव्य हैं:-- 

१-सोनेका कमरा हवादार और प्रकाश-युक्ता होना जरूरी 
है। कमरा साफ रहना चाहिये । 

२-श्रोटुने और बिछाने तथा अन्यान्य व्यवद्वारोमें आवितते 
वक्ष बिलकुल साफ रहें । जो वस्न शारीर पर रहे, उसे प्रति दिन 
धोकर सुखाना चाहिये । जो वस्न रदार हो, धोनेक्रे लायक न 
हो, उसे धूपमें रखकर उसका विकार निकाल देना चाहिये । 
क्योंकि सूर्यके प्रकाशे रोगके जन्तु मर जाते हैं और कपड़े 
बदवू पैदा नहीं होती । 

३-जादेके दिनोमें या ओर किसी भौसिममें मुँह हॅकर 
कमी न सोना चाहिये | क्योंकि नाक, मुख ओर समूचे शरीरसे 
हर वक्त दूषित हवा निकळती रहती है, और सुल हेका रहनेसे 
मनुष्यके भीतर प्रद्दी दूषित हवा बारबार जाकर रोग पैदा 
करती है! | 
४-त्रह्मवारीको छः घरटेसे अधिक नहीं सोना चाहिये । सोते 
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समय दीपकको घुमा देना चाहिये, क्योंकि जलते हुए दीपकसे 
भी इवा दूषित होती है। सोनेके पहले थोडासा जल पीलेना 
और पेशाब कर लेना चाहिये । क्योंकि मह-मृन्रके वेगको रोकनेसे 
स्वप्न होनेकी आशंका रहती हे, साथ ही पेटकी गड़बड़ीसे बीमा 
रियाँ भी पैदा हो जाती हैं । 

५-नींद आलेते पहले भो इश्‍वरका' स्मरण करके अच्छे 
विचारोंसे युक्त होता उचित है । ऐसा करनेसे रातमें बुरे त्वप्न नहीं 
दिखलायी पडते । एक बात यह भी है कि इश्‍वरक्रा ध्यात करनेसे 
निद्रा बहुत जल्द आ जाती है। 

६--प्रति दिन सधेरै शुद्ध वायुमें टहलना चाहिये । किन्तु टेक 
छुड़नेके लिए नहीं, बरिक अच्छी तरहते | कमसे कम दो-चार 
मीलका चक्कर तो अवश्य ही ढ्याना चाहिए। इससे एक तो 
कसरत हो जाती है और दूसरे शुद्ध वायुप्ते शरीरका भालस्य दूर 
हो जाता है। बदनमें फुती रहती है। काम करनेमें जी छुब 
लगता है। भूख अच्छी लगती है; शरीरमें ताकत आती है; 
बहुतसे विकार बिना दवा-दारुके ही समूछ नष्ट हो जाते हैं। 

पुरु, नल-नूजका त्याग 
००००००५७००००००००. 

सूर्योदयसे पहले मल-सूत्रका त्याग कर डालना चाहिये । प्रातः 
आर सायंकाल दो बार शौच जाना उचित है। कितने ही लोग 
दो बारसे अधिक और कितने ही मनुष्य केवळ एक बार शौच 
जाने की आदत डालते हैं। किन्तु ये दोनों भादतें ठोक नहीं हैं। 
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जहाँ तक हो सके, सुले मेदान में शोच होना चाहिये। मलमूत्र 
की द्वाजत होनेपर उसे कभी न रोको । क्योंकि सारे रोगों की जड़ 
यही है । आल्ञस्य फे कारण जो लोग मह-मूत्र के बेग को रोक 
देते है, उन लोगों का स््रासथ्य बहुत जर्द खराब हो जाता है । 

मल,वद्धता से वीर्य का नाश होता है । वीर्य का नाश होने से 
शरीर कमजोर पड़ जाता है और फिर मन्दाग्नि हो आती है। 
जव अग्नि मन्द पड़ जाती है, तय पाखाना साफ नहीं होता । भूखे 
लोग कहते है. कि डाट लगने से पाखाना अपने-आप ही होगा । 
ऐता सममकर मे खुब उपल खुराक चढ़ा देते हैं। नतीजा यह 
होता है कि अन्त पधाने की शक्ति तो जठराग्नि में रहती नहीं वह 
भीतर-द्वी-भीवर सड़कर अत्यन्त बदबूदार और जहरीछा बनजाता 
है। सोचने की बात है कि जिस मल के बाहर निकलने पर उस 
की बद्यू से दम घुटने लगता है, उसके भीतर रहने से मनुष्य 
कैसे सुखी ओर आरोग्य रह सकता दै ! 

महको रोकने से भीतर की अपान-वायु बिगड़कर मेले को 
ऊपर की ओर चढ़ाने लगती दे, जिससे वह खराव मेला फिर 
जठराग्नि में जाकर पचने लगता है ओर उससे सारे शरीर का 
खून गन्दा हो जाता है । ढिखा है किः- 

“सर्वेपामेष रोगाणां निदानं कुपिता मल्ला; ।” 

अर्थात्‌ संसार में जितने रोग हैं, सब मल के कुपित होने से 
ही होते हैं। इसलिए मलमूत्र त्यागपर ब्रह्मचारी को पूरा ध्यान 
रखमा चाहिये। हमेशा ठीक समय पर सव कामों को छोड़कर 
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यह काम कर डालना उचित है। यदि कभी निश्चित समय पर 
पाखाने की हाजत न मालूम हो, तव भी शोच फे लिए जरुर 
जाना चाहिये । इससे चाहे पाखाना न भी हो, उसकी गर्मी असर 
तं करती किन्तु जो ढोग ऐसा नहीं करते, हाजत की बाट 
जोहते हुए बैठे रह जाते हैं, उनकी आदत बिगड़ जाती दै ओर 
मलकी गर्मी से आँखों की ज्योति कम हो जाती है, भोजन को 
रुचि नष्ट हो जाती है। सिरमें पीडा पैदा दो जातो है, ठीक से 
भूख नहीं लगती, शरीर आलसी हो जाता है और वल-नीर्य भो 
क्षीण होने ढगता है। 
इस प्रकार नाना प्रकार के रांगा का घर चन जाने वाले शरीर 
से नतो त्रह्मचयेके नियमोका पाउन हो सकता है और न वीर्य- 
को रक्षा ही हो सकती हे । क्योंकि रोगी मनुप्य कभी भी ब्रह्मचारी 
नहीं दो सकता । इसढिए पेटको शुद्विके लिए ब्रह्मचारीको 
इचिन रीति से ( आगे बतलाये हुए नियम के अनुसार ) भोजन 
कर ना चाहिये और मल-सूतर के वेग को भूळकर भी नहीं रोकना 
चाहिये । मेलेकी गमौछे भीतरकी इन्द्रियाँ कषुन्ध हो जाती हैं 
र इन्द्रियोंके क्ुव्ध होने पर मनुष्य रोगी होतेपर भी कामी घत 
जाता है । इन्द्रियोंम अखभाविक उत्तेजना का आना इन्हीं अनथाँ 
का परिणाम है। 
इसलिए मल-मृत्रकी या अपान-वायु को किसी कामे फॅस- 
फर अथवा लज्जा के कारण, जाडे के कारण या और किसी 
कारणसे रोकना अपने स्वास्थ्यको चौपट करना है । ये वाते ब्रहम- 
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चय के लिए बड़ी हानि पहुँचाने वाली हैं। अतः बरह्मचर्यं और 
साध्थ्यनत्ता फे लिए सुत्रहन्शाम दो बार नियमित समय पर म ल“ 
मूत्र का त्याग करता परम आवश्यक हे। किन्तु पलाना होनेके लिए 
कांखना ठीक नहीं । क्योंकि इससे बोय के बाहर तिङल पड़ने की 
सम्भावना रहती है । 


४४ कोष्ठ-शुद्धि के उपाय ४! 
Toran 
हम पहले ही कद आये हैं कि शरीर में जितनी धीमारियाँ 
पैदा होती हैं, सब पेट की गड़बड़ी से ही होती हैं। इसलिए ब्रहम" 
चारीको पेट की सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिये । यदि मचु- 
“य थोडी सी सावधानी रखे, तो वह जन्म भर तिरोग रह सकता 
है और कभो भी उघे पेट को शिकायत नहीं हो सकती। इसके 
लिए नीचे लिखे उपाय विशेष उपयोगी है।-- 
१--अरप भोजन करना चाहिये। शक्ति से अधिक भोजन 
करने से पेट में गड़बड़ी पैदा हो जातो है, क्ष्योंकि जठराग्नि पर 
अधिक भार पड़ने से वह भन्न को पूर्णरीति से नहीं पचा पाती, 
इसलिए न पचा हुआ अन्न आमाशय में चला जाता है और कब्ज 
दी शिकायत सदा बनी रहती है। अन्ततः भयानक रोगों का 
आक्रमण होता है। 
२-यदि पेट में कुछ कब्ज माळूम हो तो सबेरै नमक मिले 
हुए पानी को गरम करके थोडासा पी लेना चाहिये और फिर 
चारपाई पर लेटकर पेट को अच्छी तरह से. दवाकर हिल्लाता 
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चाहिये। वाद पाखाने जाने से दस्त साफ होता दै । इस प्रकार 
७.८ दिन तक करने से कब्ज दूर हो जाता है। कज दूर दोने पर 
इसे छोड़ देना उचित है। ' 

३-प्रति दिन सवेरे आठ धू'ट जळ पीने की आदृत डालनी 
चाहिये। बाद पेट को दिछा-डुलाकर शौच जाना उचित है। 
ऐसा नियमित रूप से करने पर कव्ज की शिकायत कमी होती 
ही नहीं । 

४-दिन में दो-तीन बार पेट को हिलाना चाहिये । इसकी 
विधि यह है कि दोनों दाथों से, पेट को एक घार वायरी ओर से 
दाहिनी ओर को दबाना चाहिये और फिर इसी प्रकार दाहिनी 
योर से बायीं थोर को दवाना चाहिये। इस प्रकार एक दफे में 
५-६ बार करने से पेट में कोई शिकायत नहीं रहती । किन्तु यह 
क्रिया भोजन करने से दो घंटे के बाद करनी चाहिये । 

ॐ गुद्येन्द्रियशुद्धि ३. 
का ्ाायााास्याा 

गुदा और मुत्रेन्द्रिय को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। शौच 
हो चुकनेके बाद गुदा द्वारफो भच्छी तरइसे धोना चाहिये । ` 
ऐसा करनेसे एक तो मल्ल साफ होकर शुदाद्वार शुद्ध हो जाता 
है, दूसरे इससे वीय में शीतलता आती है, क्योंकि वीये-प्रवाहिमी 
नाड़ी गुदाद्वार से होकर ही आयी हुई है । किन्तु गुदद्वार को 
शुद्ध करने के पहले ढिगेन्ट्रियको अच्छी तरह से धो डालना 
उचित है। मूत्रेन्द्रिय को गन्दा रखना उचित नहीं । इसके धोनेसे 
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मझचारी अधिक घर्षण न करे। क्योंकि अधिक घर्षण से इन्द्रिय 
में उत्तेजना पैदा होती है और बी गिरजाने की आशंका रहती 
है। मूतरेन्द्रिय के थमभाग पर ठंढे पानी की धार छोइनी चाहिये । 
क्योंकि इस इन्द्रिय में शरीर की तमाम तसें इकट्रो हुई रहती हैं। 
जिस प्रकार पेइकी जड़को सींचनेसे समूचा पेड़ हरा-भरा रहता दै; 
उसी प्रकार तमाम नसोंकी जड़ रूप मूत्रेन्द्रियको ठंढे पानीकी 
धार से शीतल करना समूचे शरीरके लिए गुणकारी है! 
इससे सनको चंचलता नष्ट हो जाती है। वीयमें सम्मन 
शक्ति आती है। इसलिए इस क्रियाको कभी भी भूलना ठीक 
नहीं । यह त्रह्मचय-पालनक्ी खास क्रियाओंमे है.। किन्तु इस 
समय मतमें अधिक चृता, पवित्रता और उच्च विचारोंके छानेकी 
जरूरत है। जो मनुष्य ऐसा नहीं करता, उसके मनमें इन्द्रिय” 
स्वच्छताके समथ ऐसे बुरे विचार उत्पन्न हो जाते हे, जिसका 
परिणाम है वीयनाश। ' | 
हमारे महियोंने पेशाव करनेके वक्त जल लेकर जानेकी जो 
आज्ञा दी है, उसका क्या कारण है? यही कि एक तो शुद्धता 
रहती दै, पेशाव के वाद इन्द्रियको घो देने से वस्न में पेशाब लगरने 
की सम्भावना नहीं रहती, दूसरे ऐसा.करनेसे दिनभ्ररमें कई बार 
इन्द्रिय पर शीतल जळ पड़ जाता दै) जिससे सास्थ्यके लिए भी 
लाम पहुँचता है और वीय-नाश होनेकी सम्भावना मिट जाती दै । 
किन्तु दुःखकी वात है कि आंजकलके पश्चिमी सभ्यतामें रंगे 
हुए अधे शिक्षित भारतीय नवयुवक, बढ़े-बढ़े मेधावी ऋषियोंके 
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बतढाये हुए नियमोंको अपनी मूखताके कारण ढोंग सममे हैं । 
वे कहते हैं कि ये सब हिन्दुधमकी पोप लीलाये हैं, इन्हीं बातेसि 
तो हिन्दूससाज चौपट हो गया । यदि हमारे देशवासी अपने घर्म- 
अन्थोें बतलायी हुई वार्तोको श्द्धाके साथ पढ़ें और उसके म्म 
सममनेको चेष्टा करें तो इन्हें पता लगे कि युनियांको प्रत्येक वात 
में कितनी उच्चता भरी हुई दै ओर कितना सार दै । किन्तु देशके 
दुर्भाग्यसे हमारा नवयुवक-सम्प्रदाय इधर ध्यान ही नहीं देता । 
उसे तो देवल अपने धमकी हेसी उड़ानेमें ही अधिक आनन्द 
मिलता है हे प्रभो ! वह दिन कव आवेग जब हारे देशके नव" 
युबकोंका अज्ञानान्धकार दूर होकर उन्हे ज्ञात-दष्ट प्राप्त होगी ? 
छ सुख-शुद्धि और स्नान £ 
 फककृमुल्काषकरुकृककृकृषटँ 

सुखको प्रतिदिन अच्छी तरहस साफ करना चाहिये । बहुतसे 
दन्‍्तधावन करनेमें इतनी शीघ्रता करते हे कि दाँगोंकी सैल ज्यों- 
कौ-त्यों बची ही रह जाती है और वे कर्तेन्यसे वरी हो जाते हैं। 
दृन्‍्दधावन करना मानो ऐसे लोगोंके लिए जवालसा माळूम दोता 
है। वे समझते हैं कि यह भी एक धामिक काम है, जराप करके 
टेक छुड़ा देता चाहिये । किन्तु वे नहीं जानते कि यह स्वास्थ्य 
को रक्षा के लिए हे । इसमें शीघ्रता करने से वडा कष्ट होता है 
ओर कुछ दिनों में कितने ही अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रोग था पेरते 
मूखेळोग धर्म समझकर तो कुछ काम करते भी हैं, किन्तु 
तन्दुररतीके लिए एक सी काम नहीं करना चाहते । वे यह नहीं 
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समझते कि तन्दुरुस्पीको ठीक रखनेके लिए जितने काम किये- 
जाते हैं, उन सोका समावेश भी धर्म-हीके अन्तेगत हो जाता 
है । क्योंकि शरीर ही तो मुख्य चीज दै । जव शरीर हो च रहेगा 
तब धर्म होगा किससे ? कौन धस करेगा ! 

अतएव त्रह्मचारीको मुखकी शुद्धि रखनी चाहिये | जो लोग 
मुखकी शुद्धिपर ध्यान नहीं देते, उनके दातोंमें इमि पैदा हो आते 
हैं और असह्य पीड़ा होने लगती है। दूसरी बात यह भी है कि 
जो कुछ थाद्वार शरीरको दिया जाता है, वह सब मुखनद्वारसे 
होकर ही भीतर जाता है। इसलिए मुख गन्दा रहनेसे मुखें 
जाते ही शुद्ध आहार भी दूपित हो जाता है। परिणाम यह होता 
है कि मनुष्य तो अपनी समझसे शुद्ध आहार करता है, पर वहाँ 
जठराग्निको दूषित और विपैले पदार्थ मिलते हैँ । क्योंकि दातो 
मैल वैठनेसे एक प्रकारका दुगन्धन्युक्तविप पैदा दो जाता है 
और इस प्रकारकी भसावधानीका कुफछ समूचे शरीर को भोगता 
'पडता है। न 
मुलकी सफाई करनेके बाद देहकी सफाई करनेके ढिए स्नान 
करना चाहिये। ये दोनों काम सूर्योदय से पहले कर डालना 
चाहिये । बरह्मचारीके लिए कायिक, वाचिक ओर मानसिक शुद्धि- 
की ओर ध्यान रखना विशेष प्रयोजनीय है । गन्दे शरीर से मन 
मी गन्दा रहता. है । गन्द्गी रोगका घर दै । इसठिए' शरीरको 
शुद्ध रखनेके लिए प्रतिदिन सबेरे स्नान करना जरुरी है। इसमें 
शरीरके सब छिद्र खुल जाते हैं। छिद्रोंश्ष खुळा रहता सास्प्यके 
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डिए वड़ा आवश्यक दै । क्योंकि मनुष्य केवल नाकसे ही साँस 
नहीं लेता, बहिर शरीरके रोम-कृपों द्वार भी बह सॉ लिया 
करता है। इसलिए गन्दगी रखनेसे ये ढँक जाते है और उचित 
रीतिसे इनके द्वारा शरीर का काम नहीं हो पाता । इन छिद्रक्रि 
बन्द रहनेसे ताक-्युखके खुले रहने पर भी इम जीवित नहीं 
रह सकते | . 
इसलिए प्रत्येक स्रो.पुरुपको चाहिये कि वह शरीरको ख्छ- 
तामें कमी आलस्य न करें और प्रतिदिन धर्षण-स्नान किया करें । 
धर्षण-स्नाव कहते हैं, खूब भल-मलकर स्वान करनेको । घर्षण- 
स्नानसे लचाके सव छिद्र खुळ जाते हैं और भीतरके दूपित पदार्थ 
पसीनेके रुपमें बढी 'आसानीखे वाइर निकल जाते हैं । इसी प्रकार 
बाहरकी शुद्ध हवा भी भीतर जाती है। घर्पण-स्वाचसे मनुष्य 
तेजस्वी, आरोग्य, विकार-रहित- और वीर्य-रच्क घत जाता है । 
सब जगह पवित्रता ही जीवन है.और 'पवित्रता दी मरण है। 
हमछोग वहुधा स्ताव करनेमें जल्दीवाजी किया करते हैं; एक-दो 
लोटा पानी शरीर पर डाला, कहीं शरीर भींगा. और कहीं नही, 
हाथ लगाना या शरीरको मलना तो मानो पाप है, बस स्नान 
दो गया । किन्तु यह वात बहुत घुरी है। यदि सच पूछा जाय तो 
इसे स्नान कहा ही नहीं जा सकता । क्योंकि ऐसे रनानसे तो कोई 
छाभ्र नहीं होता, बढिक कुछ-न-छुछ हानि ही होती है। कारण 
यह कि भीतरी गर्मी ऊपर आ जाती है और उसकी शान्ति नहीं 
होती, अतः दानि पहुँचाती है। जबतक स्नान करनेसे शरीमेंका 
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जहर न निकल जाय, तबतक उसे स्नान कहना ही व्यथे है । इस- 
लिए ब्रह्मचारीको खूब रगइ'रगइकर शरीरके प्रत्येक अंगको साफ 
करके स्नान करना चाहिये । 
जाडे ओर वरसातमें चाहे कम समयतक स्वान करे, पर 

गर्मीके दिनोंमें आध्धटे से कम स्नान नहीं करना चाहिये । इतनी 
देरतक स्नान करनेसे मस्तिष्क ठंडा पढ़ जाता दै । जिन लोगोंको 
स्वप्नदोष होता हो, इन्हें तो इसी प्रकार शामके वक्त भी नहाना! 
चाहिये । स्नान हमेशा ठंढे पानोसे करना विशेष लाभदायक दै । 

गर्मीके दिनोम प्रत्येक खी-पुरुषके छिए दोनों वक्तका नहाना बड़ा 
लाभदायक दै । जाड़ेके दिनोमें भी ठरढे पातीसे ही नहाना अच्छा 
है। जो लोग इतनी सर्दी न सहन कर सकें, उन्हें गरम पांनीसे 

नहाना उचित है; किन्तु ऐसे लोगोंको भी सिरपर ठण्डा पानी ही 
छोड़ना चाहिये! कारण यह कि मस्तकमें शारीरके सब अंगॉसे. 
बहुत अधिक गर्मी रहती है। अतः गरम पानी डालनेसे मत्तिष्कमें 

तरावट नहीं आती, उसकी गर्मी बनी ही रह जातो है । 

नहानेफे लिए स्वच्छ जलवाढी नदी विशेष उत्तम है। यदि 

तदीयें स्नान करना सुलम न हो,तो कुएँके ताजे पानीसे सनान करना, 
चाहिये | कूपन्जल सव ऋतुओंमें नहानेके योग्य रहता दै । क्योंकि 
यह जल जाड़ेमें गर्म और गमींमें शीतल रहता है । स्नानभें हाथसे 

शरीरको रगड़ना विशेष उपकारी दै । कारण यहकि इससे शरी" 
रमे एक प्रकारकी बिजली पैदा होती है। इसलिए सब अंगोंको 

बिजढीकौ शक्ति दनेके लिए प्र्येक अंगको खूब रगड़ना चाहिये । 
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जो अंग नहीं खाडा जाता, वह कमजोर पड़ जाता है। इसी 
प्रकार पेटको भी खूब रगढ्ना उचित है। इससे कब्ज नदी होता 
और पेटमें कमी कडापन नहीं आता । 

कसी-फमो साबुन और गरम पानीसे स्नान करते रहना वडा 
ही सवास्थ्य-प्रद्‌ दै । क्योंकि इससे सचाये खूब साफ रहती है । 
किन्तु प्रतिदिन गरम पानीसे नह ता अह्मवर्य के डिए हानिकारक 
दै । वास्तव यह अप्राकृतिक स्नान दै । इस प्रकारे सानम 
मनुष्य कमजोर, नाजुक तथा विषयी बन जाता है। यदि नदीका 
नहाना सुगम हो तो प्रतिदिन नदो में स्नान करना चाहिये । नरी 
स्नाने एक पन्थ दो काज हैं। सवान भो हो जाता है थोर तैरनेसे 
कसरत भी हो जाती है। 

तैरनेमें बहुतसे गण हैं। तैरनेसे पूरी कसरत हो जावी है और 
सब अगां पर काफी जोर पढ़ने कारण शरीर पुष्ट हो जाता है, 
फेफड़े शुद्ध और बडवान होते हैं। शरीरम पी आजाती है। 
उत्साह बहुत बढ़ जाता है इससे पाचनक्रिया भी बढ़ जाती दै । 
किन्तु यह स्मरण रहे कि स्नान के वाद तुरन्त भोजन करना 
बड़ा हानिकारक है। क्योंकि इससे पाचनक्रिया बिगइ जाती है 
और शरीर-स्थित पित्त क्ष्ति हो जाता दै । इसलिए त्रहाचारियो 
को चाहिये कि वे स्तान करनेके बाद तुरन्त ही नतो भोजन ही 
करें और न ओजनके वाद तुरन्त स्नान ही करें। ये दोनों ही बातें 
अत्यन्त हानिकारक हैं। सान करनेके कमसे क्रम डेढ़ या दो घंटे 
के घाद भोजन करना तथा भोजनके दो-तीन घण्टे बाद स्वान 
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करना हितकर दै । पर सबसे अच्छा तो यह हो कि स्वानके बाद 
ही भोजन करनेकी आदत डालनी चाहिये, भोजनके वाद स्नान 
करना बिलकुल भहा, अस्वाभाविक और उतना लाभदायक भी 
नहीं है जितना क्रि होना चाहिये। 

इस प्रकार भच्छी तरइसे स्नान कर चुकने के बाद सूखे 
तौलियेसे शरीर को भलीभाँति पोंछ डालना चाहिये । वाद सूखा 
वद्ध पहन लेना चाहिये। ऊपर कही गयी रीति से प्रति दिन 
स्नान करनेवाले मनुष्य सदा आरोग्य प्रसन्न चित्त और पवित्रः 
रहते हे । महीने दो महीने तक उक्त रीतिसे स्नान करमेवालोंगो 
अपने आपदी अनुभव हो सकता है कि इस प्रकारके स्तानसे 
चया लाभ हैं। नदीके वाद ताशावका स्नान भी अच्छा है, पर 
अधिकांश स्थानोंके ताढाब बहुत गन्दे होते हैं, इसलिए उनमें सनान 
करना दवानिकारक दै । ऐसे ताळावोके लानसे कु एंके पानीसे 
स्नात करना ही अच्छा है । क्योंकि स्यान करमेके लिए बहुत शुद्ध 
जल होना चादिये। जिन तालावोंका पानी गन्दा रहता हो, जो 
तालाब वस्तीके समीप हों, उनमें भूलकर भी स्वान नहीं करना' 
चाहिये | 

आहार ४! 
Moa 

आदारसे ब्रह्मचयका बड़ा ही घनिष्ट सम्बन्ध है। आहार हो 
शरीरका सर्वस दै । शरीरको जैसा आहार दिया आता है वैसे 
ही उसके अंग-्यंग हो जाते हैं। किन्तु भाहार यावी भोजने 
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महलको सब ढोग नहीं जानते । यही कारण है कि ऐसे लोभ 
सदा दुखी रहते हैं। बरह्मचारियोंको आहारपर पूरा ध्यान देना 
वाहये । आहार सालिक) राजस ओर तमाम भेद्से तीन 
प्रकारका होता है। आद्वारसे आयु, बल-बरीर्य, सुख ओर प्रीतिकी 
बुद्धि हती है । सालिक आहारसे बुद्धि सालिकी होती दे, राज- 
सिकसे बुद्धि राजसी और तामसिक आह्वारसे बुद्धि तामसी दोती 
दै । इसलिए ब्रह्मचारीको सदा साखिक आहार ही करना चाहिये । 
भब तीनों प्रकारके आहारोंका निर्णय देखिये :- 
साखिक आइार--जो ताजा, रसग्युक्त दलका, सादा, 
सनेइयुक्त, मधुर घोर प्रिय हो । जैसे गेहूँ, चावढ, मूँग, दूध, धी, 
चीनी, नमक शाक, फलादि सालिक भाहार हैं । 
राजपिक आहार--ओो अत्यन्त गर्म, चटपटा, कड़वा, 
तिक्त, नमकीन, खट्टा, तैलयुक्त, गरिए ओर रूखा हो। जैसे-- 
तरह तरहकी गन्दी और अपवित्रताके साथ बनी हुई मिठाइयाँ 
चटनी, अचार, शालमिच, हींग, प्याज, लहसुन, मांस, मछली 
चाय, गाँजा, भाँग अफीम, शराब, चरू, चरस, बीड़ी सिगरेट, 
तम्बाकू, सोडा, लिमुनेड, आदि। 
तापसी आहार--वह दै जो बासी) रसहीन, दुर्गन्धित, गला 
हुआ तथा विपम हो। ( जैसे घी और तेलके मिश्रण से बने हुए 
पदार्थ) तामसी आहारसे मनुष्यकी राक्षसी बुद्धि हो जाती है। 
ऐसा आहार करनेसे मनुष्य दुखी) धुद्धिहीन। कोंधी, अधर्मी, मूठ 
बोलनेवाला, हिंसक, लालची, आलसी ओर पापी हो जाता है 


७९ ब्रह्मचर्य की महिमा 


TUS 

राजसी आद्वार यद्यपि तामसीकी अपेक्षा अच्छा है तथापि 
चह भी ब्रहमचारीके लिए हानिकारक है । क्योंकि रासी आहारसे 
मन चश्चल, कामी, क्रोधी, लालची और शोक-युक्त होता दै । 

्रतएव ब्रह्मचारीको सदा सात्विक भोजन करना चाहिये । 
इसके अलावा भो जनकी मात्रा भी दृढकी होनी चाहिये | क्योंकि 
अधिक भोजन करेसे शरीरमें भारीपन रहता है, हर समय पुस्ती 
वनी रहती है । शाखीय नियम तो यह है कि पेटको आधा भन्नसे, 
चौथाई जलसे भरकर एक चौथाई वायुके लिये खाली रखना 
उचित दै । यह याद रहे कि सात्त्विक भोजन भी वासी हो जानेसे 
दामसी हो जाता है और अधिक खा लेनेसे राजसी वन जाता है। 

भोजन करनेमें शीघ्रता करना उचित नहीँ । क्योंकि जो 
भोजन खूम कुचलनकुचलकर नहीं खाया जाता, वह यथेष्ट रीतिसे 
जैसा कि पचना चाहिये नहीं पचता। वह भोजन जल्द पचता 
और बिशप हितकारी होवा है, जो अच्छी तरहसे कुचलकर 
खाया जाता है। इससे थोड़े भोजनमें काम भी चल जाता है, 
पाखाना भी साफ होता है। कम-से-्कस एक आप्तको तीस वार 
कुचळना चाहिये । इस रीतिसे भोजन करना वीर्यररत्ताके लिए 
बढ़ा ही हितकारक है । 

भोजन करते समय खुव शान्त ओर प्रसन्न रहना चाहिये। 
्रोधके साथ जो भोजन किया जाता है, वह सात्तिक रहनेपर भो 
राजसी हो जाता दै। बहुत ठोम अधिक विषय करनेरे लिए 
खूब हछुआ, मढाई आदि पौष्टिक पदार्थ खाते दै । वे सममते हैं 
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कि इन 'चौजोसे बीयके नाशका असर शरीरपर नहीं पडेगा । 
किन्तु यह उनकी भूल है। क्योंकि ये चीजें अच्छे-अच्छे कसरती 
पहलवानेंके पेटमें घड़ी कठिनाईसे पचती हे, फिर विलास। 
मनुष्य उन्हें फैठे पचा सकता है। कारण यह कि जो मनुष्य 
अधिक विपय करता है, वह तो खाभाविक दी बहुत जलद फम- 
जोर हो जाता है । ऐसा फरनेका फतत यह होता है कि पेटमें 
तरह-तरहकी वीमारियाँ दो जाती हैं और '्न्तमें इसकी शृत्यु 
हो जाती है | 
अत; त्रह्मचारियोंकरो चाहिये कि वे मिठाई, खटाई तथा मसाल" 
दार चीजें खाकर चटोरे न घनें। सादा सादा और स्वच्छ भोजन 
करें । चटपटी चीजें प्रद्मचयमें वाधा पहुँचाती हे । लाठ मिच तो 
्रह्मचर्यके लिए प्रत्यक्ष काल सममिये । इसलिए इन दीओंशो 
धीरेधोरे कम करके कुछ दिनमै एक दम त्याग देना उचित है । 
दिनमरमें केवल दो धार भोजन करना उचित है। पहला 
भोजन १०-११ वजे और दूसरा शामको आठ वजे करना ठीक है। 
रातके भोजनके कुछ देर बाद थोड़ा गरम किन्तु ठण्डा दूध चीनी 
डालकर पी लेना, चाहिये । वहुतसे छोग दूधका वतन मुद में लगाते 
हा एक सॉसमें गटक जाते हैं। यह आदत बहुत घुरी है। दूध या 
पानी धीरेधीरे पीना चाहिये। जित प्रकार ढोग गरम घायका 
थोडा-थोडा करके धीरे-धीरे पीते हैं, उसी प्रकार दूध और पानी भो 
पीना चाहिये। बहुत गरम भोजन कभी न करना चाहिये, क्योंकि 
इससे वी्थे पतला पढ जाता है। इसके अलावा गरम भोजनसे 


¢ 


¢ 
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दाँतोंपर भी घुरा प्रभाव पढ़ता दै । किन्तु अधिक देरका बना 
हुआ भोजन भी नही करना चाहिये; क्योंकि देरका वना हु 
भोजन विकार-युक्त हो जाता है। इसी प्रकार कही से थककर 
आते ही भोजन कर लेना भी उचित नहीं है । भोजनके वाद एक 
घण्टे तक शारीरिक या मानसिक श्रम नहीं करना चाहिये। भोज च" 
के समय यदि पानी न पिये तो बहा अच्छा हो | इससे भोजन 
जल्द पचता है। यदि पानी पिये बिना न रहा जाय तो थोडासा 
पानी पी लेना चाहिये | पर जहॉ. तक हो सके, बिलकुल न पिये 
और भोजन फर चुङमेके घणटेभर बाद अपनी इच्छाके अनुसार 
पानी पी ले । भोजनके वाद सौ कदम धीरे-धीरे टहलना चाहिये । 
भोजन करते ही चारपाई पर पड़ जाना अच्छा नहीं हे । 

फलाहार--अन्नकी अपेत्ता फोम बहुत अधिक सास्तिकता 
है। कारण यह कि फोम प्राकृतिकता विशेष दै । अन्न खाने- 
वालों के लिए भी थोडाबहुत फड खाना बहुत आवश्यक है । 
क्योंकि फलामे संजीवनी शक्ति बहुत रहती है । भोजन करनेके दो 
घण्टे बाद फल खाना अच्छा दै । वीर्ये-रत्ताके लिए फडोका खाता 
बढ़ा ही लाभदायक है । फलों से नीचे ढिखे लाभ होते हैं:- 

१--फलांसे आयुकी वृद्धि कोत है, तन्ुरुत्ती ठोक रहती है, 
बद्नमें ताकत आती है, बुद्धि निर्मळ होती है और काम-विकार 
उत्पन्न नहीं होता । इससे चित्त भी खूब प्रसन्न रहता है, शरीर 
हलका रहता दै । | 

२--पाखावा साफ होता है; तिजा पासमें फटकने नहीं 

६ 
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पाती, कभी कब्ज नहीं होता, व्वरादि रोगोसि रक्षा होती है। 
३-मनसे चुरी वासनाये निकल जाती हैं, सुन्दर भावनायें 
उत्पन्न होती हैं, काममक्रोध-ोभ-मोहादि विकार दूर हो जाते हैं 
तथा ह॒दयमें अदूभुत शान्तिका सञ्चार होता है । 
४-वी पुष्ट होता है, शारीरकी कान्ति बढ़ जाती है और 
मानस शुद्ध दो जाता है । 
फलोंमें सूर्यतेज भौर बिजली बहुत भरी रहती दै, इस कारण 
फलाहारीको सहसा कोई रोग नहीं हो सकता । फलाहारसे बुद्धि 
भी तीब्र हो जाती है। हमारे पूर्वजा कन्दःमूछ'फछ ही मुख्य 
आहार था, यही कारण है कि वे इतने तेजस्वी, बुद्धिमान सदा- 
चारी और शक्ति-सम्पन्न थे, जिनकी ज्ञान-गरिसाको देखकर सारी 
दुनिया आज भी हैरान हो रही दै । किन्तु हम उन्हींक्री सन्तान 
होकर मूखे और दव्यू बने बेठे हैं । इसका कारण यही दै कि हम 
प्राकृतिक नियमोंका पालन न करके रात-दिन वीर्य-नाशके उपायोंमें 
लगे रहते हैं । अतः अपने पूर्वजोंकी भां ति सदाचारी और बरह्मचारी 
दोनेके लिए इसी वातकी आवश्यकता .है कि हमारा आहार 
ठीक हो। ॥ 
` दुगधाहार-देप्त संसारमें असृत कहलाने योग्य है। वास्तवमें ' 
दूधसे उत्तम कोई भी खाने-पीनेकी चीज़ नहीं है। सबसे उत्तम 
और गुणकारी दूध गायका होता है। यही कारण है कि पुराने 
जमाने में स्ेस्वन्यागी ऋषि मुनि छोग भी गो.दुग्धके लिए गो 
पालते थे। खासकर घारोष्ण दूधमें बहुतसे गुण हैं। कुछ गुण 
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नीचे लिखे भी जाते हूँ: 

१-गायका ताजा हुदा हुआ दूध सवेरे पीनेसे शरीरमें बत- 
चोयेकी वृद्धि होती है। सन को शान्ति मिली है । 

२-तत्वण शरीरें फुर्ती आ जाती है, साहस बढ़ जाता दै, 
आलस्य दूर दो जाता है दिमाग तरो रहती है। 

३- वुद्धि पवित्र होती दै, विचारोंमे उच्चता हो जाती दै, तथा 
धातु-उम्बन्धी कई तरहके रोग नष्ट हो जाते हैं । 

४-गायका दूध इळका होता है, इसलिए जल्द पचता है। 

यदि गायका दूध न मिले तो भेंसके दूधका सेवन करना 
उचित है। भेंसका दूध गायके दूधड़ी अपेक्षा अधिक गरिष्ट होता 
है। दूध देनेवाली गाय या भँसको शुद्ध एणन्वारा खिल्ाना 
चाहिये | क्योंकि जैसा आहार दिया जाता है, वैसा ही दूधका 
गुण होता है। जो गाय रोगी हो, अशुद्ध शोर हानिकारक चीजें 
खाती हो, उसका दूध कभी न पीना चाहिये । इसलिए समझदार 
छोग बाजारु दूध नहीं पीते । 

दूधको विना कपड़ेसे छाने कभी नहीं पीना चाहिये। गरम 
दूधमें उतनी प्राणशक्ति नहीं रह जाती, जितनी कि ताजे भोर 
कच्चे दूधमें रहती-है। दुहनेके आधा घण्टे वाद दूध विकार 
पैदा हो जाता दै इसलिए देरके दुद हुए दूधको बिना उबाले नहीं 
योया चाहिये । : 


Moe 

| । चौथा प्रकरण | 

रिरि 
५४ संगति ४/ 
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९50 चारीके लिए संगतिपर पूरा ध्यान देना चाहिये; 
॥ न) क्योंकि जैसे मनुप्यका साथ पढ़ता है, वेसा ही 
हृदय हो जाता है। इसलिए हमेशा वड़ोंकी संगति करनी चाहिये । 
सतसंगसे मनुप्यका जितना सुधार होता दे, उतना और किसीसे 
नहीं 1 सत्संगकी महिमा ही अपरम्पार है। इसीसे गुसाईजीने 
लिखा दैः-- ' 
“तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अंग । 
तुले न तादिं सकल सुख, जो सुख लव सतसंग ॥7 
--रामचरित-मानस । 
सत्संगके प्रभावसे अघम स्वभाववाले साधु और सदाचारी 
बन जाते हैं। कुसंगमे पडनेसे मनुष्यका जीवन ही नष्ट हो जाता 
है। फिर वह किसी कामके लायक नहीं रह जाता । 
“बरु भल वात नरक कर ताता। 
दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥” 


“--रामचरित-मानस । 
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इसीलिए अच्छे और बड़े लोग बुरे आदमियोंसे सदा दूर 
रहते हैं। इस वातका दावा कोई भी नहीं कर सकता कि में 
कुसंगमें रहकर भी अपने धर्मका पालन करता रहूँगा। क्योंकि 
ऐसा दावा करमा विपपान करके जीवित रहनेका दावा करनेके 
समान है। अतएव ब्रद्मचारियोंकों उचित है कि वे कुसंगस सदा 
दूर रहें । घुरे लोगोंकी इवा भी अपने शारीरमें न लगने दें । 

ब्रद्मचारियोंकों सदा सत्संगमें दी रहना भाहिये। संसारमै. 
जितने साधन मौजूद हैं; उन सबमें सत्संग सबसे श्रेष्ठ उपाय है। 
जगद्गुरु शंक्राचायने लिखा है:-सतसंगसे निःसंगकी प्राप्त 
होती है। निःसंगसे निर्मोह होता दे; निर्मोह्वसे सत्यका 
यथार्थ ज्ञान और निश्चय होता है। वह मनुष्य जीवन्मुक्त हो 
जाता है, यानी भवसागरसे पार हो जाता है । 

गोस्वामी तुलसीदासजीने कद्दा है,--“सठ सुधरहिं सत-संगति 
पाई । पारस परसि छुषातु सुद्दाई ॥” वास्ततमे यह कथन बहुत ही 
डीक दै । एक समय विष्णु भगवानूने राजा बलिसे पूढा,-तुम 
सञ्जनोंके साथ नरकमे जाना पसन्द करते हो या ढुजनोग्चि सांथ 
रवगमें ? घलिमे तत्काल उत्तर दिया कि, मुझे सञ्जनोके साथ, 
नरकमें जाना ही पसन्द है। विष्ण भगवावने पूढा,-सो क्यों ! 
चलिने कह्दा,--जहाँ सज्जन हैं, वहीं सगं दै और जहाँ दुर्जन हैं, 
वहीं नरक है। दुर्जनोंके निवासपे स्थग भी नरक वन जाता है 
और सज्जनलोग मरककों भी स्वर्ग बना देते हे । सब्जनलोग 
जहाँ रहेंगे, वहाँ सब कुछ रहेगा । न 
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उत्तम अंथ भी मित्रके समाव ही उपकारी होते हैं। जहाँ सत्संग 
त हो, वहाँ सदुभन्थोदीकी संगति करनी चाहिये । सदूमन्थोसे 
मनुष्यको हर समय शान्ति मिलती दै । आजतक जिवने महात्मा 
हुए हैं, सव सद्मन्धों भौर सन्मित्रो के हा प्रभावसे । उच्चकोटिके 
रध्या ही ज्ञानका कोप संखारमें सुरक्षित दै। जिसने इनकी 
आराधना की उसे कुछु-नन्कुछ अवश्य मिज्ञा | 


सद्पन्थोंके पठन-पाठनसे मनकी सारी छुचिन्ताये मिट जाती 
है; संशय दूर हो जाता है भौर मनें सद्भाव जागृत हो जाता है। 
त्ञानांवन्‍्दके सामने विपयानन्द फीका पड़ जाता है । अतः महाचा- 
रीको प्रतिदिन सन्ध्या-सबेरे अथवा फुसेतके समय पवित्रता शोर 
एक्राग्रतापूर्वक किसी पवित्र अंयक्रा पाठ भौर मनन करना ` 
चाहिये । अपने दिलमें यह निश्‍चय कर लेना चाहिये कि प्रति 
दिन में इतना पाठ करके तव भन्न थोर जड ग्रहण कहग । ऐसा 
निश्‍चय कर लेनेसे मतुष्यके भीतर भदभुव शक्ति पैदा होने लगती 
दै। त्रहाचयकी रक्षाके छिए योगवाशिष्ठ, गीता, रामायण, दास” 
योषं, आदि पुस्तकें विशेष उपकारो हैं। 


" जिस प्रकार छुसंगसे सर्वनाश हो जाता है, उसी प्रकार बुरी 
पुस्तक पढ्नेसे भी जीवन बर्वाद हो जाता है। इसलिए न्रह्मचा” 
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रीको चाहिये कि वह शरगाररसपूणे अथवा मनो घुरे भाव 
सप्पन्न दरनेवाली पुस्तकें कभी न पढ़े। घुरी पुस्तकोंके पढ्ने और 
सुननेसे सच्चरित्र बच्चे भी दुश्चरित्र हो जाते हैं। इसलिए ऐसी 
पुस्तके त्याग दो । बुरी पुस्तक पढ़ना और विष खा लेना वरावर 
है। आतः मूलतास कभी कोई गन्दी पुस्तक न पढ्‌ वैठो । कारण 
यह कि बुरी बातें जरूर मनमें वेठ आती हैं, पर अच्छी बातें जरद 
नहीं घेठती । आजकल अइलीळ तथा उथ्जाजनक पुस्तकोंका खू 
प्रचार हो रहा है। इन युरो पुस्तकोसे ब्रह्मचयंका विशेष रुपसे 
पतर होता दै । 

अतः जो लोग वीय-रक्षा करना चाहें, वे धुरी पुस्तके' भूलकर 
भी द्वाथसे न छुये । व्रहाचारीको चाहिये कि वह अवकाशके समय 
सदाचार, नीति, धर्म तथा गम्भीर विपयोकी पुस्तके पढ़े; जेसे, 
गीता, रामायण, मनुस्द्रृति, दशना आदि; उत्तमोत्तम महा" 
पुरुषोंकी जीवनियाँ पढे जैसे स्वामी रामतीर्थ, स्वामी दयानन्द, 
स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, लोकमान्य तिळफ, 
तुकाराम आदिक जीवनचरित । 

अच्छी पुस्तकोंके निरन्तर पाठसे कमनिष्ठ, प्रसन्नता, धीरता, 
विचारशक्ति, दया ओर बहुङ्ञता प्राप्त होती है; चिन्ता, भय, परा- 
घीनता, हेप-भाव और अहंकारादि दुगु ण दूर हो जाते हैं। मन 
अर मस्तिष्कको अपूर्व शान्ति मिलती दै । मनुष्य उद्योगी,परिश्रमी 
तथा विचारवान हो जाता है । इसलिए बरह्मचारीको अध्ययनशील 
वनमा चाहिये । 
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संसारकी प्रत्येक वस्तुपें गण और दोष दोनोंकां समावेश है। 
जिस बस्तुसे हमारे जीवनकी रक्षा होती है, उसी वस्तुसे हमारा 
संहार भी हो सकता है। उदाहरण लीजिये, भोजनसे हमारी बृद्धि 
होती है, और उसीसे कभी-कभी हमारा नाश भी हो जाता है। 
ठीक यही हाल ऑखोंका भी है। शरीरमें आँख बड़ी ही जरूरो 
इन्द्रिय है। इसके बिना मनुष्यको बड़ा कष्ट होता है। किन्तु इन 
शखोंद्वारा ही सतुष्यका पतन भी हो जाता हे । इसलिए ब्रह्मचा" 
रीको पतनकी ओर कभी न झुकता चाहिये । जो मनुष्य खियोकी 
ओर भविक ताकता है, संसारकी नाना प्रकारकी चीजोंको पानेके 
लोभसे देखता है, वह अवश्य नष्ट जाता है। किसी स्लीका ध्यान 
करना, उसकी सूरत देखनेके लिए छालायित होना, युवत्तियोंकी 
ओर धूरकर देखना, बद्यचयेका घातक है। 

इसलिए प्रह्मचारोको पवित्-दृष्टि रखनी चाहिये । यदि किसी 
खरीका स्मरण आ जाय तो फोरन अपनी माताके स्वहूपका ध्यान 
करना चाहिये अथवा परमात्माके मनोहर स्वरूपमें मन लगाना 
चाहिये। इस प्रकार अपनी माँ या ईश्वरको उस ख्रीमें देखने 
लगो । यदि किसी स्रीके किसी अंगका स्मरण हो आवे, तो अपनी 
माताके उसी अंगका स्मरण करो । इससे तुम्हारे भाव दूषित 
होनेसे सहजहीमें बच जायेगे ओर तुम्हारी पापपूर्ण वासचा- 
संका अन्त हो जायगा। किसी खोसे बातचीत न करो। यदि 
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कभी फोड ऐसा प्रसंग झा जाय कि बिना घात किये काम म चल- 
से, तो आवश्यकीय धाते फर लो, डिन्तु अपनी माँ या धहनकी 
इहिसे उस खीको देखते हुए। इसका मतलब यह नहीं है कि उस 
स्रीकी ओर ताकते रहो । ऐसा कमो नहीं फरना चाहिए; आँखें 
नीचो किये रहना ही उचित है । हमारे फइनेका मतळत्र यह है कि 
नीची निगाह किये रहनेपर भी यदि मनश्चक्लु उस खोके स्मरू- 
पको देखमेमें व्यस्त रहे; तो माँ ओर घहनके रुपमें उसे देखो। 
ऐसा भाव रखनेसे गरह्मचारीके प्रतका पालन होता है । 

यदि कभी किसी घुरी घस्तुपर दृष्टि पड जाय, तो फौरन 
अपनी दृष्टिको समेट लो और $शवर-चन्तनकी भोर मन लगा दो । 
ऐसा फरनेसे तुम्हारे मनमें उस बुरे दृश्यका कुसंस्कार नहीं पढ्ने 
पात्रेगा और तुम्हारी पवित्रता ज्योंकी-त्यो घनी रहेगी । किन्तु सदा 
सतक रहनेसे ही मनुष्य अपनेको वचा सकता है, अन्यथा नहँ ।. 
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> बक वात है कि आजकल मूखेताके कारण बालक- 
9 दु:  बाडिकाओं को उचित शिता नहीं दी जाती, इसलिए 
2062६8 बचपनमे ही उनकी आदतें खराब हो जाती हैं. 
माता-पिताका धर्म है कि वे अपने बच्चोंडो पूण रीतिसे नैतिक 
शिक्षा दें। पाठशालामें पढ्नेके लिए भर्ती करा देना किसी कामका 
नहीं यदि उन्हें नैतिक शिक्षा न दी जाय | आवश्यकता इस वातकी 
है कि बच्चोमें चरित्रः पैदा हो और थे सदाचारी बने । किन्तु 
यह तमी हो सकता है, जब प्रथम-हीसे वञ्चोपर दृष्टि रखी जाय । 
इसके लिए तीचे लिखी बातोंपर ध्यान देना जरूरी हैः-- | 
१-लड़के घुरी संगतिमें न पढ्ने पावे । किसी अपरिचित 
युवकके साथ च रहने पावे' । खेढेकूदें खूब, पर अच्छे लड़कोंके. 
साथ । रातमे किसी विगने आदमीके पास न सोचें | 
२--चटपटी चीजें खिहाकर धच्चोंकी जवान न बियाड़े ७ 
गरम विस्तरेपर न सुलाने । भौंधा मो न सोने दे । 
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३-शिक्षापूर्ण कहानियाँ सुनावे । वीरोंकी जीवनियाँ सुनाकर 
वीरताका भाव उत्पन्न करे । विवाहादिकी कोई भी वात उनसे न 
कहे। सी-पुरुषके गुप्त जीवनका प्रकाश उनपर जरा भी सः 
पड़ने दे । 

४--इन वातोंक्रा पहले-हीसे अभ्यास डालेः-बड़ोंी सेवा 
ओर इनकी आज्ञाका पाल्न, सहन शीज्ञता, सत्यता, आलस्यका 
त्याग, तिरमिमान, परिश्रमको वान, हृता, साहस, ईचरोपासता' 
ओर प्रत्येक वस्पुसे कुड-न-कुड शिक्षा लेनेकी चेष्टा । किसके साथ 
कैसा बर्ताव करना चाहिये, इसका भी उनमे ज्ञान होना जरूरी है। 

ऊपर कौ बातोंपर ध्यान रखनेसे बच्चोंकी आदत नहीं बिगढ़ने' 


* ३ ७ 


पाती और वे ब्रह्मचयंका पालन करनेमे' समर्थ होते हे । 
|; ब्रह्मचयपर अथर्ववेद्‌ ( 


£०००००७०७०७०००७०७०७ 
आथव वेदमे' अह्मचयका प्रकरण वडा ही सुन्दर है । पाठकोंके 
लाभाथ यहाँ उसका कुळ अंश दिया जाता है। इस व्याल्यामे' 
सृष्टि बरह्मचारी बनाकर यह दिखळाया गया है कि इसी प्रकार 
मनुष्य को भी त्रक्षचयक्रा पालन करना चाहिये । पहले श्रेष्ठ अक्न- 
चारीका कत्तव्य देखिये। लिखा है कि-- 
्रहमचर्येति समिधा समिद्धः काष्णे 
वसानो दीजितो दौरषरमशरुः ॥ 
स सथ एति पूवस्मादुत्तर समुद्र 
लोकान्संगृभ्य मुहुराचरिक्रत्‌ ॥ 
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'अथोत्‌ तेजसे प्रकाशित कृष्णचमे धारण करता हुआ, ब्रतके 
अनुकूल आचरण करनेवाला और वड़ी-बढ़ो दाढी“मूँघ धारण 
"करनेवाला ब्रह्मचारी प्रगति करता है। वह जनताको एकत्र करता 
हुआ बारम्बार उनको उत्साह प्रदान करता दै भर पूर्वसे उत्तर 
सभुद्रतक शीघ्र दी पहुँचता है। 


इस संत्रे पूतरौद्धमे छृष्णचम लिखकर ब्ह्मचारीफे सादेपनकी 
"सूचना दी गयी है । इस प्रकारसे रहकर विद्याध्ययन करनेके बाद 
अक्ाचारी तमाम लोगोंको महान फर्म में प्रवृत्त करता दै । इस प्रकार 
चहु महाचप्योश्रस रुपी पूर्व अवत्थासे गृहस्थाश्रम रूपी उत्तर अवः 
यामे प्रवेश करता है ओर संसार-सागरमें अपनी जीवन” 
सौकाको चलाता दै । जनताकी उन्नति करनेके ठिए जिन कामाँक्ा 
करवा आवश्यक होता है, उन्हें बहू करता है। इसका बिचार 
आगेके मंत्रपे है-- 


ब्रह्मचारी जनयन्त्रह्मापोलोक प्रजापति परमेन विराजम्‌ । 
गर्मो भूराड्यूतस्ययोनाविद्रोह भूत्ताऽपुगंस्तदई ॥ 


जो ज्ञातासृतके केन्दरनस्थानमें गर्भरूप रहकर ब्रह्मचारी हुआ 
चदव ज्ञान, कम, जनता, प्रजापाठक राजा और विशेष तेजखी 
परमात्माको प्रकट करता हुआ, इन्द्र बनकर अवश्यमेव राचसोका 
नाश करता है। 


र क क्क 
तालये यह कि आचायेके पास नियम,हुप गर्भम रहकर विदया” 
च्ययन करनेफे बाद जह्मचारी ज्ञान, सक्तम प्रजा और राजाऊे 
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घमं तथा परमात्माके सरूपका प्रचार करता हुआ अन्तमें वीर 
बनकर शतरश्रोंका नाश करता है। 
आचार्यस्ततत्ञ नभसी उभे इमे उवी गम्भीरे परथिवी दिवंच । 
ते र्ति तपधी ब्रह्मचारी तरिमन्देवा संमनसो भवन्ति ॥ 
ये बड़े गम्भीर दोनों लोक एथिवी ओर युल्लोक आचायने' 
बनाये हैं । ब्रह्मचारी अपने ठपसे उन दोनोंडी रक्षा करता दै । 
इसलिए उस ब्रह्मपारीके अन्दर सव देवता भनुकूल मनसेः 
रहते हैं । 
शभिक्रन्द्न्‌ स्तनयन्नरुणः रितिंगो बृहच्छेयो5युभूमोजमार ।: 
ब्रह्मचारी सिंचति साती रेतः प्रथिव्या तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतल्ञः ॥ 
गर्जन करनेवाला भूरे ओर काले रंगे युक्त बड़ा प्रभावशाली 
ब्रह्म अर्थात्‌ चदक ( जळ ) को साथ ले जानेवाला मेघ ( बाइल ) 
भूमिका उचित रीतिसे पोषण करता है तथा पहाड़ और 
पूविवीपर जलकी दृष्टि करता दै, उससे चारो दिशायें जीवित 
रहती हैं। 
ओपधयो भूतभव्यमद्दो रात्रे वनस्पतिः । 
सम्वत्सरः सहतुभिस्ते जाता तहायारिणः ॥ 
पाथिवा दिव्या पशव आरण्या ग्राम्याश्चये । 
अपत्ता पत्तिणुश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥ 
ओपधियाँ, वनसतियाँ ऋतुओंके साथ गमन करनेवाला 
सम्वत्सर, भहोरात्र, भूत और भविष्य ये सव ब्रह्मचारी हो गये 
हैं । पृथिवीपर उतपन्न होनेवाले वन और गाँवमें उतपन्न होनेवाले' 
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तबला 
पक्तहीन पशु तथा थाकाशमें भ्रमण करनेवाले पत्ती, सव जदा- 
चारी बने हैं। 
ओषधि वनस्पतिमे ठीक मौसिममें हो फूल-फड ळाते हैं, विना 
'मौप्तिमके नहीं । इसलिए उनमें बरह्मच है। मेघ भी ब्रह्मचारी 
है, क्योंकि वद उम्वेरेता दै यानी उपर जल धारण किये हुए है। 
ताथये यह छि उरध्वरेता होनेके कारण मेघते प्रथिवीडै पालन 
करनेकी शक्ति दै, यदि वह ब्रह्मचारी न होता तो यह काये कदापि 
न कर सकता । सूये भी अपनी किरणेसि जढको ऊपर खींचता 
है। मनुष्य भी प्राणके आकर्पणसे अपने वीर्यको ऊपर खींच 
सकता है । इस प्रकार मेघ और सूर्यके उदाहरणसे त्रह्मचर्यका 
माहास्य वर्णन किया है। प्रायः सभी पशु-पत्ती भी ऋतुगामी 
होते हैं । वे अपनी खियोसे गर्भाधातके लिए हो सम्भोग 
'करते हैं। 
इस प्रकारके वैदिक मंत्रोंपते यह सिद्ध होता है कि जब पहु 
पक्षीतक इस नियमका पालन करते हैं कि विना ऋतुकाएके 
चे सी-्संग नहीं करते तथा मेघ और वनसपिमे भी वीरको 
उपर खौँचनेकी शक्ति है, त्र मनुप्यमे यदि ये बातें न हों तो 
"महान लजाड़ी बात है। मनुष्य सब प्राणियोंसे श्रेष्ठ है । उसे 
` 'नियमके विरुद्ध करना शोभा नहीं देता | अतः उसका 
“` है कि वह मो वृत्न-वनसपतियोंकी भाँति बीयको प्राणद्वारा 
उपर खींचकर ब्रहमएइमें स्थित करे, तीचे त झे दे और ऋतु- 
मती खीके साथ ही गर्मावानके लिए सम्भोग करे और किसी 
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समय भी न करे । यदि पह इसके विरुद्ध भावरण करेगा तो पतित 
सभक्षा जायगा | 


चारों वण और आश्रम | 
७८१४ 229 
गीतामें भगवानने कहा हैः-- 
“चातुवेण्य मया सट गुण-कम विभागशः ।” 


चारों वर्णोंकी रचना गुण ओर कर्मके अनुसार की गयी है। 

ब्राझ्लणके छः कम है--पढ्ना पढ़ाना,यज्ञ करना, यज्ञ कराना, 
दान देना, दान लेना । ये छ; तो ब्राह्मणके कर्म हुए । अब आह्य- 
जम किन-किन ग्रणोंका होना जरुरी है, सो सुनिये। मनकी 
शान्ति, इन्द्रियोंका दमन पवित्रता, ' क्षमा-शीलवा, सरलता, ज्ञान, 
विज्ञान और रस्तिकता ये बराह्मणके स्वाभाविक गण हैं । 

ज्षत्रियोंके ये कम हैं-पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, प्रजा- 
रत्तण। इसी प्रकार शूरता; तेज, धैय, दत्ता, दान और आसिति- 
कता ये क्तत्रियोमें स्वभाविक होना चाहिये। 

वेश्योंका करम है-पढ़ना, यज्ञ करता, व्यापार करना, दात, 
देना। उदारता, व्यापार-कुशलता भक्ति-तत्परता और क्षमा- 
शीता ये वैद्यके स्वाभाविक गुण हैं। 

शुद्रोंका कर्म है, ऊपर कहे गये तीनों वर्णोंकी बड़े संमयके 
साथ हर तरहसे सेवा करना | 

बारों वणा समान रुपसे प्रह्मचयेक्रा पालन करके अपने- 
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अपने धर्ममें प्रवृत्त होना चाहिये | बहुतसे लोग यह समते हैं. कि 
शूद्रको तरह्मचर्यका पालन और विद्याध्ययन करना उचित नहीं दै । 
शाखकारोंने निपेद किया दै । किन्तु ऐसा समझनेवाले भू करते 
हैं। वेद तो पशुपश्तियोंके ब्रह्मचारी रहनेका पणन करता है । 
फिर मनुष्यको उससे क्योंकर बंचित रखा जा सकता दै! 
दूसरी बात यह भी है कि बिना जह्मचर्यके स्वास्थ्य ठोक नहीं 
रह सकता। जिसका स्रात्थ्य ठीक नहीं रहेगा, वह अपनी जान 
सँभालेगा या दूसरेकी सेवा करेगा। रही शूट्रोंके विद्याध्ययनको 
वात, सो ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक सनुष्यक्ा घम है। ज्ञानके विना 
मनुष्य अपने कक्तव्य-कर्भाको कैसे जान सकेगा १ इसलिए विद्या- 
व्ययत करना भी शूट्रोको उचित दै और शास्र-विदित है। 


उक्त चारों बर्णाके लिए चार आश्रम हैं। उनके ताम ब्रह्मच 
योग्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और सन्याश्रम । उपनयन 
संस्फारके बाद वालकोंकी गरुकुडोंमें जाकर रहना चाहिये । ब्रहम 
चयोश्रममें वालक सादी चाढसे कौपीन धारण करके विद्याध्ययन 
करता है, गुरुकी सेवा करता है और अपने आचरणेंका पालन 
करता है। इसकी अवधि कम-से-कम २५ वर्षकी अवध्यातक है। 
अधिक दिनोंतक ब्रह्मचयेका पालन करे, तो और भी उत्तम । पर 
इससे कम नहीं होता चाहिये । 


वाद वह बरह्मचारी गृहस्थाश्नसमें प्रवेश करता है। इस दूसरे 
झाश्रसमे उसे सन्तानोपत्ति, दरव्योपाजेन और छोकसेवां तथा 
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अत्तिथि-अभ्यागतोंकी सेवा करनी चाहिये । इसका समय २५ 
वषसे ५० बप तक है। 

फिर गृहस्थाश्रमसे पान-प्रस्थाश्रम्में प्रवेश करना चाहिये। 
मनुमदाराजने लिखा दैः-- 

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्व्ी पलितमात्मनः । 
अपत्यस्थेवचापत्यं तदारण्यंसमाश्रयेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जव गृहस्थ अपने शरीरको बल्नहीव होता देखे और 
घरमें पुत्र-पौत्र हो जाये, तब वनमें प्रवेश करे | इको अवधि ५० 
वपेसे ७५ वर्षतक है । इस आश्रमके मुख्य कत्तव्य ये हैं । 

१-चनभें कुटी बनाकर शान्तिके साथ जोवन व्यतीत करे, 
सांसारिक आइम्बरोको त्याग दे, निर्मोह होजाय और प्रक्ृतिके' 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म तरका गम्भीरता ओर बारीकीके साथ निरी- 
तण करे। 

२-संसारके कल्याणां विद्याथियोंक विधा-दान दे । किन्तु 
उनसे कभी कुछ माँ ये नहीं। 

३--संसारके छोटे-से-छोरे जीवधारीको भी प्रेमकी दृष्टिसे 
देखे और “अहिंसा परमोधम:” का पालन करे | 

४--कन्दनमूल-फडादिसे अपनी क्षुधाका निवारण कर लिया 
करे और सदा स्वर्गीय आनन्द विचरण करे। 

५--नाना प्रकारकी विद्याथोंका आविष्कार करे । सदा अपनी 


आत्माकी उन्नतिकी ओर ध्यान रखे। 
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६--गृहस्थोक उचित शिक्षा दे । इन्द्रियोंपर अधिकार करनेफे 
लिए योगाभ्यास करे और परमात्माझी ओर मन लगाने । 

उसके वाद संन्यासाश्रममें प्रवेश करे । यह अन्तिम आश्रम 
है। इसकी अवधि ७५ वपके वाद जीवत-पयेन्त है। इसमें पहले 
कहे गये तीनों आश्रमोंके कर्माका त्याग हो जाता है। इस आश्र” 
मके प्रधान फत्तेव्य ये हेः- 

१- आहार फम कर देना तथा किसी स्थानपर एक रात्रिसे 
अधिक निवास न करना अर्थात्‌ भ्रमण करते रहना । अपने पवित्र 
ओर उच्च-विचारोंसे संसारका हित करना और दोपोंको दूर करना | 

२-काम-क्रोपन्‍छोभादिते मुक्त रहकर आचरणणुद्धिद्वारा 
मनपर विजय प्राप्त करना । 

३--इच्छानहित होकर हर जगह निर्भीकता-पूर्वक रहना 
और सत्यका पालन करते रहना । 

४-सुख-दुःखको समान समझना, प्राणिमात्रको समदृष्टिते 
देखना यानी किसीको अधिक और क्रिसीको क्रम न भानना, 
ससार भरको इुटुम्बके समान सममना, अपने और परायेका भाव 
दिलसे निक्राल देना | 

५--योगाभ्यासद्वारा आत्मत्वस्पका ठीक-ठीक अनुभव करके 
सतू-चितू-मानव्द-खरूपमें मिल जाना-जीवत-मरणसे मुक्त हो 
जाना-- अक्षय कोति छोड जाना आदि | 

इस प्रकार चारों वणा और चारों आश्रमोंक्री व्यवस्था है। 
सन्यासघम बढ़ा हो कठिन है । उमे. उत्ती मतुप्यको प्रवेश करता. 


ta 
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चाहिये जो अपनी इन्द्रियोंको बश कर ले । फिन्तु आञकछ तो 
इस आश्रमको लोगोंने खेळाड समम रखा है। जहाँ घरमे 
किसीके साथ झगडा हुआ या खने कुछ कहा अथवा व्यापारमें 
वाटा लगा कि कितनेही लोग घर छोड़कर संन्यास प्रण कर लेते 
हैं। वे सममते हैँ कि गेरा वल्ल पइनकर सबके घर बढ़िया 
माल उझता ही सन्यासाश्रमका धमे है। ऐसे लोगोंसे हमारे देश- 
को बहुत घडी हानि हो रही है। कुछ लोगोके मनमें क्षणिक 
वैश्य उत्पन्न होता है और वे यह समझकर भी संन्यास प्रहण 
कर लेते हैं कि गृह्स्थोमे बहुतसी वाधाय हैं, बड़ी हाय-हाय करनी 
पढ़ती है-संन्यास ग्रहण कर लेना सबसे अच्छा है; क्योंकि 
उसमें किसी वातकी चिन्ता नहीं रहेगी ओर मनको शान्त कर” 
नेका पूरा अवकाश मिलेगा । किन्तु ऐसी धारणा भी विलिङ्ग 
मूखेतासे भरी हुई है। जो मनुष्य अपने घरमे रहकर कुछ नहीं कर 
सकता, वह बाहर जाकर क्या करेगा ? जो महुष्य गृइस्य धमका 
पालन नहीं कर सकता, उससे संन्यास कठिन नियमांका पालन 
क्यॉफर हो सकता हे? ऐसे लोग संन्यास प्रहण करके जीवनको 
चत्रीद फर डालते हे । कारण यह फि उनका हृदय तो तमाम 
दोपोंसे भरा ही रहता दै, मोह-ममता वनी। ही रहती है शुद्ध 
विराग तो उसन्न हुआ नहीं रहता; इसलिए वे संन्यास प्रदण 
करके कभी जीके लिए दुखो होते हे और एकान्तम बैठकर 
उसकी चिन्ता करते हैं तो कभी पुत्रके लाळत-पालन ओर तोतली 
वोलीकी याद करके वितखते हैं। वतलाइये तो सही, फिर 
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सन्यास कहाँ रहा ऐसे लोगोंकी क्या गति होती है, हवर दी 
जाने। इसलिए हर मनुष्यको कोई काम करनेसे पहले अच्छी 
तरहसे सोच छेता चाहिये और यह देखना चाहिये कि अमुक काम 
करनेके अधिकारी हम हैं, अथवा नहीं। क्योंकि अतधिकार 
चेष्टा करना मूलता है । 

$ उपनयन और विद्याभ्यास & 

७७७०७७१७०७७७७ 
उपनयन-संस्कार हो जाने यानी यज्ञोपवीत घारण फर छनक ' 
बाद ब्रह्मचारीको विद्या पढ्नेके लिए गुरुकुमें जाना रचित है। 
यहींसे ब्रह्मचयाभ्रम प्रारम्भ होता है । प्राचीन कालमें इस सस्कार 
के वाद बच्चे गुरुकुलोमें भेज दिये जाते थे। स्पृतिग्रंथाने केवळ 
द्विजाति मात्रको ( ( द्विजातिमें ब्राह्मण, चत्रिय और वेश्य ये तीन 
जातियाँ हैं) यत्रोपपीतका अधिकारो माना हे, शाद्रोंको नहीं। 
यज्ञोपवीत धारण फरनेका समय-विधान इस प्रकार दैः-- 
ग्भोष्टमाचदेऽङु्ीत ब्राह्मणस्यो पनायनम्‌ । 
गर्भादेकादशोराक्षो गोसु द्वादशेबिशः ॥ 
--मदुस््ृति 
याती 'गर्भसे आठवें वर्षस ब्राह्णका,ग्यारहवेमें क्षत्रियका 
और वारहवेयें वेश्यका उपनयन करना चाहिये ! मह्मवचेसकी 
इच्छसे ब्राह्मणका पाँचवें वपमें, वढकी इच्छासे क्षत्रियका छठेमें 
और धनकी इच्छसे वैश्यका आठवेमें उपनयन करनेका भी 
विधान है। इसी प्रकार सोलह वर्धके वाद माहाणोंको, वाईसके ' 
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वाद चत्रियांको और चोषीसके बाद वैश्योंकों गायत्री-मंत्रका 
उपदेश देनेका अधिकार नहीं है अथात्‌ अधिकसे अधिक इस 
अवत्या तक यज्ञोपबीत-संत्कार अवश्य हो जाना चाहिये । 

यज्षोपवीतफे समय योग्य भ्राचाये बालकको दोष्चिव करता 
है। किन्तु दुःसक्षी वात है कि समयरे फेरसे वह महत्वपूर्ण 
प्रणाली नष्ट हो गयी, आज लरलू वुद्धू आचार्यःपदपर विठा 
दिये जाते हैं। यदि उपनयन-संस्कारकी विधियोंपर दृष्टि डाली 
जाय तो पता चलता दै छि उसमें कितने उत्तम रहस्य भरे हुए 
दे रि ~ पूः र शि ~ ९ 
हें । अभ्निक्री उत्तर दिशामें पूर्वाभिमुख होकर आचाय बैठता है 
और अपनी अरज्रठिमें जल लेकर सबिता ( गायत्री ) मंत्रसे 
बूँद-बुँदकर शिष्यकी अंजलिमें टपकाता है। इसका अभिप्राय 
यह है कि इसी प्रकार क्रमशः हम अपनी सारी विद्याये तुम्हे 
पढ़ादेंगे । 

इस प्रकार प्राचीन समयमें यज्ञोपवीतके समय भभिमंत्नित 
होकर बच्चे गुरुकुडोंमें जाते थे भोर विद्याध्ययन करते थे! उस 
समय स्थत-स्थरुपर गुरुकुळ थे । प्रायः सब गुरुकुळ ऐसे ही 
स्थानोपर धे, जद्दोंको जळवायुमें किसी प्रकारका विकार नहीं 
होता या। ये प्राय; बनोंमें पावेतीय भूमिपर होते थे । ब्रह्मचर्य और 
गृहस्थाश्रमको लोँचकर बानप्रध्थात्रममे रहनेत्राले लोग हो अध्या- 
पकर होते थे । इसलिए वर्थोपर उत्तम संस्कार पड़ता था और वे 
नाता प्रकारकी विद्यायें सीखकर विद्वान्‌, धर्मात्मा, पेजल्लो और 
सदाचारी होते थे। बाद गृहस्थाश्रममें अवेश करके नियमित 
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ब्रह्मवयका पालन करते हुए गृह-कार्य करते थे। 

किन्तु आज इमारे देशकी वह प्रणाली नहीं रही । न तो वैसे 
विद्वान्‌, सदाचारी और निसार्थी आचार्य ही हैं और न वैसे 
गुरुकुल ही। हमारे देशके आचायाँमें इस समय भ्राचार-भ्रष्टता 
कूट-कूटकर भर गयी है। अतः बच्चे भी विद्याध्ययन-कालमें 
ही दुराचारी हो जाते हैं। उनका उचित रीति से श्रह्मचय- पाळन 
नहीं होता। घरवाले भी थोड़ी हौ अवस्थामें विवाह कर देते 
हैं। परिणाम यह होता है कि उनका सारा जीवन चौपट हो 
जाता है। इसीसे आजफळके छात्र स्कूल या कालेजसे निकडते हो 
नोकरी ढूँढ़ने ढगते हैं, गुडामीके सिवा उन्हें कुछ सुमाई दी 
नहीं पड़ता | हम मानते हे कि आजकलकी शिक्षाअणाली भी 
बड़ी भही है। महात्मा गान्धीके शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि 
घाजकलके शिक्षालयोंको तो शिक्षालय कहना ही उचित नहीं है 
ये तो गुलाम तैयार फरनेके कारखाने हैं। बात बहुत हो यथार्थ 
है। यदि लड़कोंको उचित शिक्षा मिले और वे स्वाबलम्बी वनाये 
जायें, तो उनकी यह दशा कदापि न हो। पर उसके साथ हो यह 
भी बात है कि यदि अध्यापकगण सदाचारी हों और लड़कोंको 
भह्मचयकी पूरी शिक्षा दे सह तो वल-वीयके प्रतापते हमारे 
छात्रगण इतने निरुत्साद्दी और अकर्मश्य कदापि नहीं हो स कते । 

इसलिए वेशे फिर प्राचीन समयकी तरह गुरुकुछोंके खुलने. 
तथा सदाचारी और विद्वान्‌ अध्यापकोंको आवश्यकता है। हप की 
वात है कि ख० सामी शद्धानन्द्जीके प्रयत्वसे कई छोटे-मोटे 
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गुरुकुलोंकी स्थापना हुई है, पर वह अभी नहीं के बराबर ही 
कहा जा सकता है। क्योंकि अभी उसमें त तो वैसे योग्य अध्या- 
पक ही हैं ओर म वैली शिक्षणप्रणाली ही है। सुतरां देशवासि- 
योंको इधर विशेष पसे ध्यान देना चाहिये । ऐसा प्रवन्ध किये 
विना बालकोंका ब्रह्मचारी ओर विद्वान्‌ होना असम्भव है। . 


७ व्यायाम | 
Rasen ' 


वौर्यकी राके छिए कसरत बड़ी ही उपयोगी चीज है। 
इसलिए ब्रह्मचारीके लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्याया 
मकरी प्रणाली विगड़ जानेसे भी ब्रह्मचय-पालन करतेकी प्रथापर 
बहुत वडा आधात पहुँचा है। प्राचीन समयमें गाँव-गाँव और 
मुहस्ले-मुहरजेमें व्यायाम-शालाऐ होती थी, सब लोगोक्रो इस 
बीरता-पूर्ण कायसे शोक था, यही कारण है कि लोग इटे कह , 
साहसी, पुष्ट और सदाचारी होते थे किन्तु आजकल तो . हमारे 
जीवनका लक्ष्य हो कुड ओर हो गया है। विळाधिताकी मात्रा 
अधिक बढ़ जानेके कारण कितने ही युवक शारीरमें मिट्टी लगते 
वेतरह घत्रडाते हैं । वे यह नहीं जानते £ मिट्टीमें कितने गुण 
भरे हुए हैं । इसमें इतनी संजीवनी शक्ति है कि सपक्षा विष भी 
यह आसानीसे चाट जाती है। ऐसी उपादेय वस्तुक घणाक्ी 
दृष्टिसे देखना मूखवा नहीं तो क्या है ! पर यह तभी हो सकता है; 
जब व्यसन छूटे, तेल-फुलेलसे चेहरा चिकनानेकी बान जाती रहे । 
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TUONO. 

आयुवेद का मत है कि व्यायाम करनेसे शरीर सुडौल होता 
है | अंगी थकावदसे व्ययको काम-ेषटा नष्ट दो जाती ६ । नोंद 
खूब थाती है, और मन स्थिर रहता है। अग्नि तीतर होतो कै 
आलस्य दर हो जाता है, जएदी सदी या गर्मी असर नहीं कर 
पाती । व्यायामसे सुन्दरता भी बढ़ जाती है, चेहरेपर कान्ति भा 
जाती है। व्यायाम करमेबालेकों अजीणे; दस्त या कब्मकी शिका" 
यत नहीं रहती । कहाँ तक कहा जाय, इसमें बहुतसे गुण हैं। 

किन्तु व्यायामकी मात्रापर ध्यान रखना चाहिये। बहुतसे 
लोग व्यायाम इतना बढ़ा देते हैं कि देखकर बुरा माझम होता है । 
यह अच्छा नहीं है। अत्यधिक व्यायाम करनेसे बहुत तरहके रोग 
उत्पन्न दोतेश्ी सम्भावना रहती है। अधिक व्यायाम से श्वास, 
कास, चय, बात, अरुचि) भ्रम, भालस्य, जवरादि रोग उसन ही 
जाते हैं । इसलिए आधा वल रखकर व्यायाम करना चाहिए। जब्र 
साथे पर पद्चीना आ जाय तथा साध जोर-जोरसे चलने ढगे, तथ 
व्यायाम वन्द्‌ कर देना उचित है । प्रारम्भमें थोडा व्यायाम करना 
चाहिये । फिर क्रमशः बढ़ाना चाहिये। संसारअसिद्ध श्रोफेप्तर 
राममूति ने नीचे लिखे उपदेश लिखे हैँ:- | 

१-व्यायामका अभ्यास धीरे-धीरे करना चाहिये, एकदम 
बदा देना टीक नहीं हे । 
२-जो व्यायाम किया जाय, बह बहुत धोरे'घीरे अंगों पर 


पूरा जोर डालक करता चाहिये । जट्दी-जरदी व्यायाम करनेते 
कोई लाभ नहाँ। 
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३--व्यायामको प्राणायामके साथ मिलाकर करना चाहिये । 
श्वास-प्र्ासकी क्रिया नाकसे ही करना चाहिये, मुखसे करना 
अत्यन्त हानिकारक हे। केवळ व्यायामही के समय नहीं बटिक हर 
समय ! इस प्रकारसे साँस छोड़ो और बाहर रोको तथा धीरे-धीरे 
'चाहर हसे खूब रोको । सीनेमें सांस भरकर फिर व्यायाम करो। 
ऐसा करनेसे सीना चोडा हो जाता दै । यथार्थतः बल वायुमे है। 
वायुको वशमें करनेसे मनुष्य बलवान हो सकता है। इसलिये 
प्राणायामके साथ व्यायाम करनेका शभ्यास करना चाहिये। 
३-व्यायाम करते समय मनको स्थिर रखना चाहिये और 
मनमें यह समझना चाहिये कि इस क्रियांसे हम बराबर वलवान 
हो रहे हें। हम भीम तथा दनुमानके समान धलवान हो जायेंगे | 
इनके चित्रोंकों सामने रखना उत्तम है। 
५--व्यायाम कर चुकनेके बाद पाँच-सात मिचटतक धीरे-धीरे 
टहल्लना उचित है। उसके वाद्‌ ठंढाई पीनी चाहिये। ठंढाई-- 
बादाम १० घनिया १ माशा, काढी मिच ५ दाने, इलाइची 
छोटी २-६न सब चीजोंकों शामके वक्त थोडेसे जलमें भिंगोकर 
रख देना चाहिये। व्यायामके बाद ठंढाई तैयार करके ऊपर से 
थोड़ी-सी मिश्री मिलाकर पीना चाहिये । इस ठंढाईसे कसरतके 
पीछे होनेवाडी खुश्की दूर हो जाती है। सर्दीके दिनॉमें अपर 
लिखी हुई चीर्जोमे थोड़ी सोंठ मिला लेना चाहिये । घोरे-धीरे 
-दा-दा बढ़ाने चाहिये ओर एक सेर तक बढ़ा देने चाहिये। उस्र 
'हिसावसे अन्य चीजें भी बढ़ा लेनी चाहिये । 
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६-व्यायाम करनेवालोंको माँस नहीं खाना चाहिये । क्योंकि 
इससे सुर्ती, क्रूरता तथा भनेक दुगु रोकी बृद्धि दोती दै। सालिक 
भोजन करना ही व्यायायमें लाभदायक है । 

अब ऊपरके नियमोंक्रा पढ़कर पाठकगण व्यायामका रहस्य 
समम सकते हैं। कारण यह कि ऊपरकी बातें उस महापुरुषकी बत- 
लायी हुई हैं जो कलियुग का भीम सममा जाता है और वास्तव 
में दै भी। अतः ब्रह्मचारियोंको उपरकी वातोंसे पूर लाभ उठाना 
चाहिये। इस प्रकार प्रत्येक नह्मचारीको व्यायामी ओर भो 
मुकना चाहिये । व्यायामे बहुतसे भेद हैं । जैते -तैरना, दणड 
बैठक करना, जोडी फेएना, दौड़ना, कुश्ती लड़ना, टहलना आदि । 
ऊपर जो व्यायामके सम्मन्धमें लिखा है, वह दण्डबैठकके 
सम्बन्धम नियम है । किन्तु ब्रह्मचारीको कमसे कम दोचार तरहका 
थोड़ा-थोड़ा व्यायाम अवश्य करना घाहिये । 
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| ङश प्रकरण | 
rege 


2266 छ लोगोंका कथन है कि कन्याशओंके लिए शाखे 
श्र कु ड प्रचय धारण करके विद्याध्ययन करनेकी आज्ञा 

4227 गयी है। जियो वेद नहीं पढ़ना चाहिये, 
क्योंकि पे शूद्रा हें । पर यह उनकी भूल है। क्योंकि स्री-पुरुष 
दोनों ही मनुष्य हँ । एच हो सत्तासे दोनोंकी उत्पत्ति है और दोनों 
ही उसीके प्रतिहृप हैं । इसपर यह प्रश्‍न दिया जा सकता है कि 
` एकही सत्ताके रूप होते हुए भो क्रिया ओर घर्मभेद से उनमें 
भेदभाव कहाँ से आगया ? दोवों भिन्न-भिन्न कैसे हो गये ! 
' यद्यपि ख और पुरुपक्री शिक्षा और साधना एक ही उदेश्य 
है और वह है मनुष्यलका उद्बोधन तथा उप्तकों साथेकता, 
पर एक ही उद्देद्य होते हुए भी दोनोंका गन्तब्य मागे एक नहीं 
है। संघोरकी एकता जिस तरह सत्य है, उसकी विविश्रता या 
, अनैकता भी उसी तरह सत्य है वहिक यों कह सकते हैं 
कि इस संसारकी विचित्रताते हो संसारको संसार कहलाने 
फरे योग्य बनाया है। पार्थक्ष्य और विशेषतामें ही बिश्वका 
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रस्य है और इसीमें उसकी सार्थकता भी है । हमलोग कमी-कमी 
विश्वको एक मान लेते हैं; किन्तु उसमें हमारी अभिप्राय एकता 
की गरहति नहों रहती बल्कि हमें उसमें कामकी सुविधा दिखानी 
पढ़ती है। पर इससे न तो सत्यकी रक्षा ही होती है और 
न सृष्टिके गूढ उददश्योंदी सिद्धि ही। इसीलिए हमारे हृदयमें 
यह प्रश्‍न उठता है कि पुरुष और खीकी विशेषता कहाँ है । 
सञुष्य सत्ताका कोन भाव ओर कौन अंग पुरुष है तथा कौन 
भाव भौर कौन आ खी दै! 

वास्तव मनुष्य-सत्ताके दो भाग हैं, ज्ञान और शक्ति । मनुष्य 
पहले तो जाननेकी चेष्टा करता है; फिर कहनेकी चेष्टा करता है। 
जाननेकी चेष्टा ज्ञान है और कहना शक्ति है। एक सत्ता और भी - 
है, जिसे हम प्रेम कहते हैं। यही प्रेम दोनोंका भाभय-स्थाव है। 
दोनों इसी प्रेमके सहारे चलते हैं। ज्ञानका प्रकाश मन या बुद्धि" 
द्वारा होता है और इसका केन्द्र मस्तिष्क है तथा शक्तिका प्रकाश 
भार्णोम होता है। इससे सिद्ध होता है कि पुरुष ज्ञान है और 
खरी शक्ति है । ' 

संसारके जीवनकी सामग्रियोंपर स्रीका जितना अधिकार है, 
पुरुषका उतना नहीं । ज्ञान-बुद्धिद्वारा वस्तुओंका ज्ञान भळे ही कर 
छिया जाय, पर उत्के प्रयोगके लिए शक्तिकी आवश्यक्षता है । 
इस काममे नारीकी योग्यता सबसे बढ़कर है । वस्तुओंके सजानेमें 
नारीकी योग्यता सबसे बढ़कर होती है। देखनेमे मालूम होता दै 
कि वस्तुओोके साथ उसका अदूमुत प्रेम है। उसके हाधमें पडते 
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दी वस्तुभाफौ सजावट इस तरह हो जाती है, मानो किसीने जादू 
कर दिया हो। किन्तु पुरुप इतना कर सकता है कि वस्तु 
निरोज्षण फरफे सोच-ममकर उनकी रचना तथा सजावटका 
ठंग पना सकता है, परस्ीकौ भाँति उसे कार्यरुप परिणत 
नहीं फर सकता । यदि फरनेकी चेष्टा भी करता है तो उसको पूरा 
फरनेमें उसे अपता सारा वल लगाना पड़ता है। यही कारण है 
फि पुरुप-ारीरकी रचना भिन्न ढंगले हुई है अर्थात्‌ मोटी हड्डी, 
स्थूल सा और कड़ा शरीर । पर नारी इन सबसे कम नहीं, बह 
किसी भी वस्तुका संचालन शारीरिक बलद्वारा नहीं करना चाहती । 
शारीरिक बलनप्रयोगमें एक तरका वनावटीपन दै-कत्ती और 
फरणुका इन्द्र भोर दवेतमाव दै । पुरुपोंके मसितिप्कने उसको प्राण- 
शक्तिकों निष््रयोजनीय बनाकर उसे वसतुसे अलग कर दिया दै; 
पर छी फी शक्तिने उसको वस्तु में वॉधकर रखा दै । यही कारण 
हे कि खी भपनी स्वाभाविक चातुरीद्वारा जिन वसुओ का संघा” 
लन करतो है उसीका संचालन पुरुप को बलद्वारा करना पडता 
है । इस स्वूळ-संसारसे संग्राम करणेफे लिये नेपोजियनकों स्कूलमें 
व्यायाम आदि द्वारा अपनी ताकत बढानी पढी थी, पर थार्ककी 
देवी जोन को इस तरदकी फोड भी घात नहीं करनी पढी थी | 

पुरुपके शारीरमें ताकत भले हो अधिक हो, पर खरीकी शक्ति 
उससे वलवती होती है। पुरुप-ारीरमें वलडी बहुङता होती है 
ओर ख्ौ-शरीरमै शक्तिकी. अनवरत धारा वदती रहती है । यदद 
कारण है कि जीको बाहरी वलकी सहारा लैनेका जात नही. 
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पड़ती । पुरुषमें घऽचछता अधिक होती दै और खीमें धीरता ओर 
स्थिरता अधिक होती दै। पुरुप जो कुछ कहता दे, वह जवानसे 
कहता है, पर ली जो कुछ कहती हे, हृदयसे कती है । 

समाज, ख्रीको केन्द्र बनाकर प्रतिष्ठा करता है । इसलिए इस 
विश्‍वके दो भाग हैं। पर इसका यह मतलव नहों कि दोनों दो 
ओर, एक दूसरेसे बिल्कुल भिन्न होकर रहते हैं। पुरुष ओर जी 
ये दोनों भाग वैसे ही हैं मैते किसी गोल वस्तुको बीचसे काटकर 
किये हुए दो भाग होते हैं। कुड लोगोंकी धारणा है कि समाजमें 
केवल एक स्थानपर आकर पुरुष ओर ख्रोका साधारण संयोग 
होता है, नहीं तो वे इर तरहसे एक दूसरेसे अळा हैं। इसी 
धारणाका फल है कि पुरुप और खोके बीच एक विचित्र विषमता 
उत्पन्न हो गयी है और ढोग यह कहने लग गये हैं क्रि खोकी 
वेद पढ्ने, ब्रह्मचर्य धारण करनेका अधिकार नहीँ है । लिखा है:-- 

“बरह्मचर्येण कन्या युवानं विन्द्ते पतिम्‌” 
--अधवेवेद्‌ । 

अथोत त्रह्मचयेका पालन करनेके घाद कन्या अपने योग्य 
युबक पतिको प्राप्त करती है । 

यदि हम अपनी बुद्धिसे विचार करते हैं, तब भी यही बात 
उचित जँचती है कि पुरुप-ज्ची्ो ईसरकी चरसे समान अधि- 
कार है। दूसरी वात यह भी है कि ख्री-समाज पर ही पुरुष 
जातिकी उन्नति और अवनति तिभर है । क्योंकि जन्म देनेवाली 
लियाँ ही हैं। शाल्कारोंका वचन है. £ि-“ताल्तिः माट समो" 
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गुरः” अर्थात्‌ माताके समान गुरु संसारमै कोई नहीं है । जितनी 
शिक्षा चाङफ मातासे प्रहण करता और कर सकता है, उतनी 
जोर किसीसे भी नहीं। इसलिए माताका शिक्षिता होता बहुत 
जरूरी दै । अतः जव तक फन्याथोंको शिक्षा नहीं दी जायगी, 
तवतक वे माता होनेपर अपने वालकोंको कैसे शिक्षा दे सकती हैं ? 

इससे यद्वा निष्कपे निकाला जा सकता है कि कन्याथांको 
प्रद्यवारिणी रहकर विद्याभ्यास करना चाहिये । इसके लिए वेदकी 
भो भाह्ञा है भौर विचार-दृष्टिस देखनेपर भी इसीकी सिद्धि होती 
है | खियांकी शिक्ताक्रे विना देशकी उन्नति होता असम्भब है। 

अब यह देखना चाहिये कि खियोंकी शिक्षाक्रा काल क्या है, 
शोर वह किस ढङ्गफोी होनी घाहिये। खोके शरोरमें साधारण" 
तया ११-१२ वर्पको अवस्थामें रजको उत्पत्ति होतो है और वह 
रज १६ वपी अवस्था में परिपक्व हा जाता है इसजिए रजक 
उत्पन्न होने फे समय से लेकर परिपक्त्र होतेके समय तक उन्हं ब्रह्म 
चारिणी रहकर विधा पढ़नी चाहिये। बाइ योग्य पतिकरे साथ 
विवाह करके गृहस्थाश्रममें प्रवेश करता चाहिये ओर पतिदद्वारा 
विद्या पढ़नी चाहिये । 

कुछ लोग कहेंगे कि विद्याष्ययनफे लिए यह काळ तो पहुत ही 
कम है, लियोकोी पुरुषोंके इतना समय क्यों नहीं दिया गया ? 
यह विषमता क्‍यों | इसका कारण यह दै कि खियोंकी बुद्धि 
पुरुषोंकी अपेक्षा बहुत ही प्रखर होती है। उमङ्ग प्रत्येक काम 
पुरुपोंकी अपेक्षा शीघ्र होता है। देखिये न, पुरुपका वीर्य २५ वर्ष 
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की अवस्थामें परिपक्व होता और युवावस्या पुष्ट होती है, किन्छ 
स्त्रियोझा रज १६ वपैक्ी अवत्यामें परिपक्व दो जाता है और 
वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने योग्य हो जाती हैं। इसोसे १६ ब 
की कन्याके लिए कमे कम २५ बंका ब्रह्मचारी वर होना 
चाहिये, ऐसा शास्षकारोंका आदेश है। क्योंकि १६ वर्षकी कन्या 
का रज उतना ही पुष्ट होता है. जितना कि २५ वर्षकी भवस्यावाले 
पुरुषका धीये । इससे यद्द सात्रित होता दै कि यह प्राकृतिक वृद्धि 
दियोमें है। अतएव वे असय समय में ही बहुत पढुलिख सकती 
हैं। दूसरी वात यह भी है कि उनके विद्याध्यमका काल यही तो 
समाप्त हो नहीं जाता, वे पतिदेवके पास भी तो पइ-ठिख सकती 
हैं। जिन होगों फो कन्यायाठशाला शोके, निरीक्षणका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ होगा, वे लोग इस वातको अच्छी तरहसे जानते होंगे 
कि कन्यायें कितनो कुशा बुद्धि होती हँ, अतः इसपर बिशेग 
कुछ लिखना व्यथ है। 
(0 काम-शमनके उपाय ॥ 
००००००००००००००००००: 

यह कामदेव रुपी शत्रु बढ़ा ही बवान है । इप पर विजय पाता 
साधारण काम नहीं। जो मनुष्य एक बार इसके फेरमें पड जाता 
है या एक वार इसका खाद मालाम हो जाता है, उसे सैकड़ों 
उपदेशोसे भी नहीं सममाया जा सकता । शाक-पात खाकर रहने- 
वाले . बड़े-बड़े ऋषि-महपियोंकों भी इसके चक्करमै आ जाना 
पड़ा था। इसलिए इए शत्रू, पर विजय पातेके लिए सबसे सरल 
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उपाय तो यह हे कि शरीरमें इसकी उत्पत्ति दी न होने दे । तातपये 
यह है कि इस पुस्तक में बतलाये गये नियमोंपर चलऋर काम- 
देवको शान्त रखे। मनको विपयोकी भ्रोर कभो न ले जाय, ऐसा 
करनेसे इसका कोई वश नहीं बळ सकता । इसपर भी यदि यह्‌ 
अपना प्रभाव दिखावे ओर उन्मत्त बनाकर अनर्थ करना चाहे तो 
मनुष्यको नीचे लिखे उपायोसि इसे शान्त करना उचित हैः-- 

१--ऐसे समयमें मनुष्यको थोड़ा व्यायाम फरचा चाहिये । 
दौड़ना चाहिये, किसी अच्छे आदमीके पास बैठकर उपदेशप्रद 
वातामें मन लगाना चाहिये | 

२-थोड़ासा ठंडा पानी पी लेना चाहिये और मने किसी 
उत्तम वात फा स्मरण करना चाहिये | 

३--शरीरम उत्तेजना होनेपर फौरन ठंढे पानीते सनात कर 
लेना चाहिये । इससे भी काम का वेग ढीला पड़ जाता हे । 

४--उत्तम मन्थका पाठ करनेमें ढग जाना भी वृत्तिको शाम्त 
कर देता है और मनुप्यका वीर्यःनारा नहीं होता | 

५--अपने किसी मृत सेहदीका स्मरण करके सतके वेगको 
रोक देना चाहिये | 

ऐसे ही भौर भी पहुतते प्रयत्न है, जिनके द्वारा मतुष्यकी इस 
प्रवाते रता हो सकती है। इसलिए ऐसे उपायों द्वारा सनुष्यको 
बचना चाहिये । हर समय वरीयको रक्षा करनेका दृ संकल्प करके 
हेश्‍वर-विन्तत करते रहना चाहिये 1 जो मनुष्य अपने मनको ढीला 
छोड देता दै, उरे इचछापू्वक विचरने देवा है, वह बोला खाता है। 


८ हिडन अ 


| ग्रहस्थाश्रमभे प्रवेश ५) 
५७ o00000 ०००००७०००० ८५४३४ 
४5227 करीतिप्े ब्रह्यययका पालन करके मनुप्यको गृहस्वाम्रम 
भु उ में प्रवेश करना उचित है । किन्तु गृहस्थीम रहकर भी 
पके पुण्यको ब्रह्मचर्या पूरा पालन करते रहना चाहिये । 
गृहस्थी में रहकर ब्रहमचर्यका पाठन किस प्रकारसे किया जाता है, 
यह इस प्रकरणमें अच्छी तरहसे वतला दिया जायगा | 
बात यह है कि जो मनुष्य गृहस्थीम रहकर भी अपनी इन्दि 
यांके वशमें नहीं रहता, सव कार्मोपर ध्यान देता है, साइसके 
साथ सब काम फरता है, अपने मान और मयोदाकी ओर सदा 
ध्यान रखता है, वुद्धि सुंदर बिचारोंमे लगा रखता है, किपीका 
अहित नहीं करता, दया और प्रेमको अपना भूपण बनाये रहता है; 
धर्मकी ओर प्रवृत्ति रखता है, वहो सा और उत्तम गृहस्थ है, 
वही गृहस्थीमें रहकर त्रद्मचयंका पाउन कर सकता है। किन्तु जो 
गृहस्थ इसके विपरीत आचरण करता है, वह चष्ट हो जाता है! 
बुद्धिको सदा विषयोंस दूर रखना ही उत्तम है। 
गृहस्थीमें रहकर मनुध्यको चाहिये कि वह द्वो-्प्रसंग केवळ 
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सन्तानोतपत्तिकी इच्छासे करे और वह उस समय करे जब कि 
रजोदशन होनेके वाद खी शुद्ठ हो जाय। इसके अतिरिक्त और 
कभी मी स्त्रीनसम्मोग करवा उचित नहीं । इस प्रकार नियमके 
साय रहनेसे गृहस्याश्रममें रहते हुए भी मनुष्यको बहुत ही कम 
वीय-लाश करना पढ़ता है। क्योंकि संयमी पुरुषके एक वार वीर्थ- 
दानसे ही स्री गभ धारण कर लेती है। गर्भ-स्थित हो जाने के- 
बाद वीय-दानकी कोई जरुरत नहीं रह जाती और फिर उस समय 
तक नहीं रहती, जचतक कि बच्चा पैदा होकर पाँच वर्षका नहीं हो 
जाता । इस प्रकार किसी संयमी मननुध्यको अधिक सन्तान उत्पन्न 
करनेके लिए भी जीवन-भरमें ५-७ वारसे अधिक वीर्य निकाल- 
नेकी जरूरत नहीं पढ़ सकती । 


किन्तु इस रीतिसे निर्वाह करना साधारण काम नहीं है। 
आजकछके नवयुवक तो प्रतिदिन १-२ बार वीयनाश कर दिया 
करते हैं । ऐसी दशामें उन्हें उचित है कि इनसे ऊपरके चिथसका 
पालन न हो सके, तो वे इर महीनेमें रजोदूर्शनके बाद स्तरीसह 
वाथ कर सकते हैं, किन्तु उन्हें भी इस बातका अवश्य ध्यान 
रखना चाहिये कि गर्भाधानके बाद सत्री-्रसङ्ग करना बन्द कर दै 
और बच्चा पैदा होनेके वाद कम-से-कम दो वर्षतक तो अवश्य ही 
स्थगित रखना चाहिये । यद्यपि यह उत्तम रोति नहीं दै । गृहृत्व- 
जीवनको हम पाँच श्रेणी में विभक्त कर सकते हँ । 


उत्तम गृहस्थ तो वह दै जो केवल एकबार क्षीको वीय॑दान 
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“प्छछछलफ 
देकर एक सन्तान उत्पन्न कर लेता है'और फिर आजन्म वीर्यक॥ 
नाश नहीं करता | 
मध्यम गृहस्थ वह है जो गर्भ स्थित दोनेके बाद स्री.सहवास 
त्याग देता है और जवतक बच्चा पैदा होकर पाँच वर्षका नहीं हो 
जाता, तबतक सतरी-सहवास नहीं करता। बाद दूसरा गर्भ-स्थित 
करता है । 
तीसरी श्रेणीका गृहस्थ वह है जो प्रतिमास श्ली-सहवास 
करता, पर दो-तीन मासका गर्भ होते ही उससे दूर हो जाता है 
और बच्चोंकी दो वर्षकी अवस्था होनेतक संयमसे रहता है । 
चौथी श्रेणीका गृहस्थ वह है जो प्रतिदिन अथवा दूसरे तीसरे 
दिन वीर्यका नाश किया करता है और किसी वातका संयम नहीं 
रखता । हाँ, परायी खीको घुरी निगाहसे नहीँ देखता । 
पोच श्रेणीका गृहस्थ वह है जो चौथी श्रेणीके गृहस्थकी 
भाँति वीका चाशकरता है और पर-स्लीनामो भी होता है। 
इन पाँचों प्रकारके गृहस्थोंमें पहलेके तीन तो अच्छे हैं पर 
अन्तिम दो अत्यन्त नीच ओर पापी हैं। इसमें पाँचवाँ तो नीचसे 
भी नीच है। ये दोनों ही व्यभिचारी हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थ इन्हे 
कदापि नहीं कहा जा. सकता । उत्तम मह्वचर्यका पालन करना 


बत ऊपरके दो ही गृहस्थॉमें पाया जाता है यानी एक छत्तसमे ओर 
दूसरे मध्यममें । 


नहाचारीको यह याद्‌ रहे कि विवाह असामयिक सेथुनद्वारा, 
इन्द्रिय-सुखके लिए नहीं है, वरिक केवल सन्तानोलत्तिके लिए दै । 
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शाक्षकारोंने कहा है कि दस्पतिननियभसे रहनेवाले गृहस्थ मी ब्रहम 
चारी ही हैं। वित्राह मानवी सूष्टि चलातेके शिए एक धार्मिक 
कतव्य है । इसका विधिवत्‌ पाउन करनेते ग्रहत्याश्रम सुख-शांति 
का देनेवाला होता है । मनु मद्दाराजने लिखा हैः-- 
“हा चाये भवति यत्रतत्राश्रमे वसन्‌ |" 

अर्थात्‌ ऋतुकालकी वाजित रात्रिया छोडकर ख्रोनसहवात 
करनेवाढा पुरुष चाहे जिस आश्रमम हो“-न्ह्चारी ही है । 

इससे सिद्ध होता है कि गृइस्थाश्रममे रहकर मो बहाये 
पालन किया जा सकता है और प्रत्येक मनुष्यक्रो इसका पाउन 
करना चाहिये । किन्तु आज इमारो बृत्ति ऐती बिगइ गयी है कि 
ये सब भाव ही हमारे दिलमें नहीं उठते और त हम इधर ध्यान 
ही देते हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि लोग रातदिन 
विषयमे मत्त रहते हैं किन्तु गर्भाधान तहीं होता । यदि होता भी 
है तो रजन्वोर्यको निवलताके कारण गर्भपात हो जाता है और यदि 
पाभपात नहीं होता, किवी तरहसे सन्तान उन्न हो हो जाती है 
तो बह असपायु, रोगी, निवल और वुद्धिदीन होती है । इसलिए 
सौ में ९० आदमी वच्चेक्रे लिये शोकातुर देखनेमें आते हे । 

अतः सब छोगोंशे ब्रह्मचयेका पालन करके उचित रीतिसे 
गृहस्थीमें रहते हुए अमोध-बीय बनना उचित दै। 

ॐ अमोध-वीय 2 
क डास 
अमोध-वीये उसे कहते हैं जिसका बीये कभी भी विफल 
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न हो, गर्भाधान अवश्य हो जाय। अमोधःवीये होनेके लिए 
विशेष कुछ नहीँ करना पढ़ता । वीर्यकी रक्षा करनेसे ब्रह्मचारीको 
यह सिद्धि अपने आप ही हो जाती है। जो मनुष्य २५ वर्षकी 
झवस्थातक धीयकी रक्षानहीं करता और वीयेकी अपरिपका- 
चरथामें ही वीका नाशा करने लगकर उसे परिपक्क नहीं होने 
देता, वही अमोध-वीये नहीं होता। किन्तु ओ मनुष्य उक्त 
अवस्थातक वीयकी पूरी रक्ता करता है और वाद भी उसका 
अधिक अपव्यय नहीं करता, बह अमोध वीय हो जाता है और 
आजन्म घना रहता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्यकों अमोष-बीर्य 
बनता चाहिये । 
| अध्वरा | 


[५० ०००००००००००० 

वहुतसे जह्यचारी अम्वरेता हो जाते हैं। अध्येरेता उसे कहते 
हैं जिसका वीर्य नीचे न उतरे और मस्तिष्कमें जाकर जमा हो | 
बहुत-दी कम लोग उभ्वरेता हुआ करते हे । कारण यह है कि वीय 
जढरुप है और जलका बहाव साधारणतया नीचेकी ओर होनेके 
कारण वी भी नीचेझी ओर ही बहता है। परन्तु जव वीर्य 
'नीचेकी ओर च आकर खामाबिक्र रौतिसे ऊपर जाने लगे तब . 
मनुष्य उध्वरेता कहा जाता है। इसमें मनुष्यको कुछ साधना 
करनेकी जरूरत पड़ती है। बिया साधनाफे इसकी सिद्धि नहीं 
होती। हाँ, कभी-कभी अपने आप मी यह सिद्ध हो जाता दै, पर 
बहुत दें । ओर यदि किसी प्रकारसे इसके सिद्ध हुए विना ही 
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DHSS 
वीथ नष्ट हो जाता है, तव तो इसकी सिद्धि असम्मवन्सी हो | 
जाती है । इसलिए यही कहना उचित है कि बिना साधनाके 
इसकी सिद्धि नहीं होती । 


\ उपवास | 
९८८5-45 


जीणे शरीरमें अनेक रोग होते हैं। अजीणका नाश 
करनेके उपाय औपध सेवन नहीं है वहिक उपवास करना ही दै । 
क्योंकि औपधियोंके सेवन करनेसे बीर्य में दोप पैदा हो जाता है 
और उपत्रास करनेपे वोय-दरोषकी न्यूनता होती है। उपवाससे 
शरीर तो युद्ध होता दी है, मन भो शुद्ध हो जाता है । लिखा भी है 

“आहारान्‌ पचतिशिली दोपान्‌ आहार वर्जित: |! 

अर्थात्‌ अप्निवे आदार पचता है और उपत्राससे दोप पचते 
हे । हमारे धर्म-मंथोंमें उपवासका बहुत वडा मइ ढिला हुआ 
दै । यहाँ तककि उसे घामिक कुतियोंमे स्थान देकर अत! के नामते 
प्रचलित किया गया है | उपवाससे शरीर और मन दोनोंको उन्नति 
है। उपवास करना; आत्मिक उन्नतिके लिए अत्यन्त उपयोगी दै । 

किन्तु उपवास या व्रत करनेका यह अर्थ नहीं है क्रि उपवास 
करनेसे एक दिन पहले खुव डाटकर भोजन किया जाय और उप- 
वासके दिन अन्न तो न खाय लेकिन फताद्वारी चीजें -जैपे, सिंघा- 
डेका हछुआ र पूड़ी, दूध, मलाई, खड़ी, भादि खूब उड़ाई 
जाय । इस प्रकारके उपवाससे तो उपवास़का न करना ही अच्छा 
है। उपवास करनेका यह मतळब है कि उसके एक दिन पहले 
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केवल एक वक्त भोजन करे और यदि क्षुधा अधिक मालूम हो तो 
शामको भी भोजन कर ले, पर बहुत हल्का | फिर उपवासके दिन 
कुछ न खाय, आवश्यकता पड्नेपर एकाधवार सिफ पानी-भेर 
पी ले। ऐसा करनेसे कोष्ट शुद्धि हो जाती दै और जठराग्नि 
भी प्रज्वलित हो जाती है। बाद पारणे दिन हलका भोजन फरे । 

इस प्रकारके उपवाससे मतुष्यकी आत्मिक शक्ति बहुत बढ़ 
जाती हे, अतः ब्रह्मचर्ये लिए उपवास अत्यन्त " उपयोगी है; 
क्योंकि उससे इन्द्रियोंकी अनुचित प्रवतता नए हो जाती दै ओर 
भत्तसें स्वाभाविक ही पवित्रता आ जाती है। इसी उद्देशयसे हमारे 
धमं ग्र थोंमे प्रत्येक महीनेमें एकाद्शीके दो ब्रत लिखे गये हैं । जो 
लोग बहुत ही कोमल प्रश्नतिके हों, वे पानीके भतिरिक्त दूध 
अथवा थोड़ा उत्तम फल भी उपवासमें खा सकते हैं। 

उपवासके दिन मनुष्यको चाहिये कि वह चारो ओरसे अपने 
'मनको खींचकर आत्मचिन्तनकी ओर लगावे, भामिक विपयांकी 
चर्चा करे, उत्तम मन्योंका पाठ करे तथा साघु-महात्माश्रोंके पास 


बैठकर अपदेश प्रहण करे । उस दिन नाटक, सिनेमा, ताश, शतरंज 
आदिमं अपने समयको भूछकर भी न गँवावे । 


9 खड़ाऊं 0! 


DPOB 
त्रक्षचारीके तिये खडाउँ पहनना बहुत ही ढाभदायक है। 
इससे काम वासनाओंका बहुत कुछ शमन होता है.। वात यह है 
w_ A ~ ~ ` क 
कि परमं अँगूठेके उपरी भागकी नससे और हिंगेन्द्रियसे बड़ा- 
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भारी लगाव दै इसलिए खड़ाऊँके उपयोगसे उयों्यों वह नस 
दती है, व्याख्या काम-बासना भी दबती जाती है । दूसरी बात 
एक यह भी है कि खड़ाऊँ पहननेसे पेर हरवक्त खुली इवामें रहते 
हैं, इससे तम्दुरुस्ती ठीक रहती है । यों तो मनुष्य अपने रोम-्रोम 
से शुद्ध वायु को खींचता और भीतरकी दूपित वायुको बाहर 
निकाहता है, पर साकके वाद पैरका ओर मत्तिष्क-स्थान इस 
क्रियाम सबसे ऊँचा है। यही कारण है कि उसे पैरके द्वारा गर्मी- 
सर्दी बहुत जल्द असर पहुँचाती है। वहुधा देखनेमें आता है कि 
सर्दी होनेपर पेरके तल्नवेमें ही तेलकी मालिश करायो जाती है 
ओर वह समूचे शरीरमें अपनां असर १हुँचाकर शोतो हर लेतो 
है। इससे साबित होता है कि पैरॉका खुळी हवामें रखना तथा 

उनकी खच्छतापर विशेष ध्यान देता स्वार्थ्यके लिए बहुत ही 
आवश्यक है। इसलिए खड़ाऊँका पहनना बहुत उत्तम है। 

किन्तु खड़ाउँका अच्छा होना जरूरी है। उसका अच्छापन 
या घुरापन उसकी खुँटियोपर निर्भर है। जो लोग सडाउँकी 
चाहरी चमक-दमकसे उसके भच्छे-बुरेपनका निर्णय करते हैं, वे 
मूड करते हैं। खडाउँ सादा हो या नकाशीदार, इससे कोई मत- 
लब नहीं । सिर्फ यही देखना चाहिये कि खड़ाऊँगें खूब हृरकापन 
हो तथा उसकी खुँटियाँ ऐसी धनी हों कि गढ न ओर सुखकर 
प्रतीत हा । खड़ाऊँ पहननेसे वीर्थकी रक्षा तो होती ही है; इससे 
'ब्योति भी बढ़ती है। इसलिए ब्रह्मचारीको इससे लाभ उठाना 
चाहिये 
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(४ लँगोट बाँधना शू! 
BRAS . 
न्रद्वाचयमे ठेगोट बाँधना बड़े फायदेका है। इससे कामकी 
उद्विप्रता नष्ट होती है, मनमै वीरताका भाव पैदा होता दै। अंड” 
कोष बढ्नेकी सम्भावना बहुत कम रह जाती है। किन्तु दोहरे . 
पतले या मोटे कपड़ेका हँगोट वीयेकी रक्षा करनेके लिए उपयुक्त 
नहीं। क्योंकि ऐसे ढँगोटसे गमी पैदा होमेके कारण वोयका 
नाश हो जाता दै । बहुतसे लोग यह सममते हैं कि लंगोट पहन- 
नेसे इन्द्रिय तिबल हो जाती है; किन्तु ऐसा सममता भूछ है। 
इससे इन्द्रिय निवल नहीं पढ़ती वहिक संयमसे रहनेके कारण 
बहुत सबळ हो जाती है । हाँ इतना अवश्य होता है कि उसकी 
झस्वाभाविक नाशकारी उत्तेजनाका नाश हो जाता है । 
ढँगोट सदा युलायम और पतले कपड़ेका एकहरा पहनना 
उचित दै । चौबीसो घण्टा एकदम कसकर नहीं वहिक कुछ ढीला 
रखना लाभदायक है । ठेंगोटको प्रतिदिन खूब अच्छी तरहसे मल- 
कर धोना चाहिये और धूपमें सुखाना चाहिये। ४-६ दिनपर साबुन 
' से साफ कर देना और भी उत्तम है। अभिप्राय यह कि इसकी 
सफाईकी ओर विशेष ध्यान रखना चाहिये। काछके व्खोमें बहुत 
जरद्‌ बदवू होने लगती है। ५ 
| है सुय-ताप (ह 
Motor 38852 
प्रतिदिन सबेरै घण्टेभर या कुछ कम धूपमें सूयेको ओर मुख 
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करके शान्तिके साथ बैठना चाहिये | उस समय अपने मनमें ऐसी 
धारणा रखनी चाहिये फि मुझमें सूर्य भगवान्‌ शक्तिका संचार 
कर रहे हैं। प्रात;कालीन सूर्यकी ओर मुख करके यदि हो सके तो 
दृष्टि भी सूयदेवके विम्भपर स्थित करनी चाहिये भौर मन:शक्तिक्र 
द्वारा शक्तिकों खींचकर भपने शरीरमें भरनेका उद्योग करना 
चाहिये। यदि दृष्टि स्थित न रह सके तो आँख वन्द करके आसन 
लगाकर बैठना चाहिये । यह यौगिक क्रिया है! योगी लोग अपने! 
सनोवलसे संसारमै शक्ति भरनेवाले भगवान भुवत-भाक्तरसे 
शक्ति लेते हैं । इसलिए त्रह्मचारीकों भो इस क्रियासे अवश्य लाभ 
उठाना चाहिये । 

सूर्यताप-सेवनसे हर वरहके रोगोंकी शान्ति द्वोती है । इसीसे 
अच्छे चिकित्सक लोग रोगियोंको प्रकाश-पूण कमरेमें रखनेरे. 
लिए परामशो देते हैं। कारण यह क्रि प्रकाश-पूर्ण कमरेमें सूर्यकी 
किरणे आती हे. जहाँ पूवकी किरणें न आवेगी, वहाँ प्रकाश रही 
नहीं सकता । अतएव रोगीका रोग दूर करनेमें उन किरणों द्वारा 
अप्रत्यक्ष रुपसे बहुत बढ़ी सहायता मिलती है। जो लोग इसका 
अनुभव करना चाहें वे इस क्रियाको करके देख सकते हैं। देखिये 
न, शहरोमें बड़ी बड़ी भट्टालिकाओंके कारण काफी प्रकाश नहीं 
आता; इसलिए शहरके रहनेवाले पीले पड़ जाते हैं और रोगी भो 
हो जाते हँ--सो भी बहुत कुछ प्रकाश उन्हें मिलता है, यदि न' 
मिले तो जीना ही असम्भव हो जाय;किन्तु धूपमें काम करनेवाले 
देहाती इट्टेन्कटटे और नीरोग होते हैं। सूर्यकी किरणों द्वारा 
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ही भन्न और फहोंगें रस पैदा होता है. और वे पकते हैं; सूयंकी 
किरणोंसे ही पोदे वड़े दोकर खडे रहते हैं । जब पौदोंको सूर्यकी 
किरणोंसे इतनी शक्ति मिलती है, तव मनुष्यको क्यार शक्ति 
नहीं मिलेगी | 
सूय-ताप-सेवन करते समय वद्नको खुळा रखना आवश्यक 
'है। इससे जीवनी शक्ति बढ़ती दै) रोग दूर होते हैं, मानसिक 
रात्री वृद्धि होती है, शरीर बलवान होता दै, वीर्य पुष्ट होता है, 
कान्ति बढ़ जाती है, चेहरा तेजमान हो जाता है, चित्तमे प्रसन्नता 
आती है और विचारोंम पवित्रता तथा उच्चता था जाती है । 
§ प्राणायाम 
9228 . 
मनुष्यमात्रके लिए प्राणायाम करना बहुत जरुरी है। किन्तु 

आजकळ नाचा प्रकारके दुष्ट व्यसनोंके कारण लोगोंके शरीर 
ऐसे शक्तिहीन हो गये हें कि वे कुम्भकके साथ थोडासा भी 
आणायाम नहीं कर सकते | कुस्भक प्राणायाम करनेसे बहुतसे 
लोग अनेक -तरहकी शिकायतें करते रहते हैं, पर वास्तवे इसका 
दोष प्राणायामपर लगाना उचित नहीं है। यह दोष प्राणायाम 
करनंबालांके वीयनाश करनेका दै । इसपर स्वाध्याय मणडलसे 
अकाशित 'आसन' नामकी पुस्तकें लेखकने लिखा है कि, “इस”. 
पनरह वर्षोके सूक्ष्म निरीक्षणसे जो बातें माळूम हुई हैं, उनका 


सारांश लिखता हूँ । प्राणायाम करनेवाले अपनो पूरी तैयारी करके 
'ही आणायामका अभ्यास शुरू करें । 


१२५ ब्रहवाचय की महिमा 


DSN 

जो स्वयं जन्मसे मांसाहारी हैं ओर बिशेपतः जिनके बाप“ 
दादा भी मांसाहारी अर्थात्‌ अधिक मांसाहारी रहे हैं, इनको 
कुम्भक प्राणायामसे विविध प्रकारके कष्ट होते हैं । छातीमें, पस-- 
लियोंमें ददे होता है, पेटमें गड़बड़ी उत्पन्न होती है, सिरमें नाना- 
प्रकारके विकार उत्पन्न हो जाते हैं। विशेषतः शवास-दमा आदिका 
प्रकोप होता दै । इसका कारण यह है कि मासाहारी कुलमें जन्म' 
होनेके कारण अथवा अपने शारीरके सब परमाणु मा भोजनकेः 
कारण खून, मज्ञातन्तु तथा फेफड़ों विशेषतः और सब शरीरमें 
साधारणतः प्राणशक्तिक्रे धारण करनेका बल ही नहीं रहता है । 
प्राणशक्तिका बढ सबसे अधिक है, अतः जत्र उसको स्वाधीन 
करनेका यत्न किया जाता हे, तब वह शक्ति शुद्ध होकर प्रतिवन्ध-- 
को तोड़ना चाहती है। मांसभोभी ढोग मसाले आदि उत्तेजक' 
पदार्थ बहुत खाते हैं, इसलिए उनके शरीरके परमाणुओंमे प्राण- 
घारक शक्ति कम होती है। मांसके साथ मयका सेवन करमेवाहोमे 
और जिनमें आनुवंशिक यानी पुरती मथ-पाव शुरू है, उनमें तो 
बहुत दी हीन अवस्थाम प्राणधारक शक्ति रहती है। ऐसे लोग 
जिस समय अपने प्राको रोकना चाहते हुँ, उस सप्रय वह 
उसको ही ताइना देता है ओर . शरीरका जो भाग कमजोर रहता 
है, उसीमें बिगाइ होने लगता है। अतएव ऐसे लोगोंको प्रारम्भमें 
उत्तम पथ्य करना चाहिये ओर पश्चात्‌ आणायाम शुरू करना: 
उचित है। 

मांतःभोअनसे यद्यपि शरीर बढ़ा पुष्ट होता है तथापि सोमें' 
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छत्तीस ऐसी बीमासियॉकी स्वभावतः सम्भावना उनके शरीरमें 
रहती है, कि जो रोग फढमोजियोंको कभी होते दी नहीं। इस-. 
लिए दोडना, तेरना, अथवा दोघं कालतक कोई कार्य करना, 
जिसमे कि प्राणशक्तिकी स्थिरताकी आवश्यकता रहती है, ऐसे 
कामोमे मांसभोजी ढोग हमेशा फडभोजियोके पीछे रहते हैं। 
यही कारण है कि ऐसे छोगोंसे कुम्मक नहीं होता शौर वह॒पूर्वक 
फरनेसे दानि पहुँचाता है । 

गाँजा, भाँग, अफीम, चरस आदि भयंकर ध्यक्तनोंमें तिप्त' 
रहनेवातोंके ढिए हुम्मक प्रायः अशक्य ही है। तमाखू खाने" 
'पोनेवालोतरे शरीरमें रक्त दोप बहुत होता है, तथा तमाखूका व्यसन 
जन्मभर करनेवाहोंकी सन्तविमे लूनकी बीमारी, मज्ञा-तन्तुओंकी 
कमजोरी और हृद्यकी निवता जन्मसे ही रहती है। यही कारण 
है कि इनलोगोंसे कुम्भक प्राणायाम नहीं होता तथा बलपूर्वक 
करनेसे हृदयकी कमजोरी बढ़ जानेकी सम्भावना होती है। न्यूना" 
पिक व्यसनके कारण न्यूनाधिक परिणाम भी होता है। यदि 
'माता-पिता बहुत बलवान हुए तो उनका व्यसनोंका बुरा परिणाम 
इतना नहीं होता, मितना कि कमजोर मनुप्योपर 1 तमाखू पीने- 
वालेके शरीरपर तो कम असर होता है, पर उसके दें बहुत 
'खरावी पैदा हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है फि, उनकी 
सन्ताने जन्मसे ही वीर्य दोष-युक्त और कमजोर-हृदय होती है । 

इसलिए प्राणायामका अभ्यास शुरू करनेवालोंकों सबसे पहले 
पथ्य द्वारा अपनी, हीन परिस्थितिका सुधार करना चाहिये । पथ्य 
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यह है।--१- मांस खाना छोड़ देना चाहिये । २--चटपटी तथा 
मसालेदार चीजोंको कम करते-करते एकदम त्याग देना चाहिये । 
३--सात्विक भोजन करना तथा फ्लोंका अधिक सेवन करना 
चाहिये | ४-गायका दूध पीता चाहिये; क्योंकि गायके दूधमें 
प्राणधारक शक्ति अधिक होती है। ५--रइनन्सहनम सादगी 
लनी चाहिये । इस प्रकार न्यूनाधिक दोपोंके अनुसार एक वर्षसे 
तीन वर्ष तक पथ्य करके शरीरका सुधार करता उचित है । वाद 
नीचे लिखे 'समवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास शुरू करना चाहिये | 
'समवृत्ति प्राणायाम वह होता है जिसमें आन्तरिक और 
बाह्य कुस्मक नहीं होता । समगतिसे तथा मन्द वेगसे खास और 
उच्छास चढते रहते हैं। पहले श्‍वासको गतिको मन्दर करना 
चाहिये, वाद इवास-प्रच्छासको समान करना घाहिये। श्वासो- 
च्हांसकी समानता गिनतीसे अथवा ओंकारके जपसे को जा 
सकती है अर्थात्‌ यदि दस तक गिन्ती पूरी होनेपर भाप शास 
खांचें तो दस तक गिनती पूरी होने तक आप प्रच्छास भी करें। 
इसमें किसी प्रकार भी प्राणशक्तिपर बलका दबाव न डालकर 
विल्कुल भाखानीसे करना उचित है। इस प्रकार दो सप्ताह 
करनेके वाद एक अंकको संख्या बढ़ाती चाहिये । क्रमशः पद्धहके 
बाद एक अंकको संख्या बढ़ाते हुए वल्लावलके अनुसार २० या 
२४ की संख्या तक बढ़ाया जा सकता है । 
 श्वासोच्छातको गति इतनी मन्द रहे कि आवाज जुरा भी न 
हो । उच्छासके समय पेटको बित्त खाली कर देना चाहिये। 
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चरा) 
श्वास लेगेके समय पहले फेफड़ोके नौचेका भाग जो कि पेटके 
पास होता है, भरना चाहिये और वाद क्रमशः ऊपरके भागोंमें 
भरना चाहिये । खास भरते समय अथवा उच्छास करते समय 
किसी प्रकारका धक्का नहीं लाना चाहिये । 
दमा और श्वासके रोगी तथा कमजोर फेफड़ेवाले यदि अपनी 
शक्तिके अनुसार गर्मीऊे दिनोंमें इस प्राणायामको शुरू करें तो थे 
रोगमुक्त हो सकते हैं। यदि किसी प्रकारकी बीमारोमें इस 
प्राणायामका प्रारस्भ करना हो तो गमे इवामें करना उचित दै । 
ठण्डी इवाम करना अच्छा नहीं है । 
इस प्रकारसे प्राणायामका अभ्यास प्रत्येक मनुष्यकों करके 
अपने प्राणायामका बल बढाना चाहिये । खासकर ब्रह्मचारोको तो 
अवश्य ही इसका अभ्यास करना चाहिये । प्राणायामसे वोयकी 
रक्ता करनेमें जितनी सहायता मिलती है, उतनी और किसी भी 
चीज़से नहीं मिलती । मजु मद्दाराजने लिखा है :-- 
हह्यन्तेध्माय सातानाम्‌ धातूना च यथा मना । 
तथेन्दरियाणामह्ह्यन्ते दोषाः प्राण्य नि्रहात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार सरणे आदि घातुओंका मळ अमि तपाने 
सं जळ जाता दै, उसी प्रकार इन्द्रियोंके दोप प्राणायामसे दग्ध हो 
जाते हैं। 
भाणायामस फफडोम शक्ति बढ़ती है जिससे रुधिर अधिक 
याताम शुद्ध होता है अतएव शरीर अधिक आरोग्य और बलवान 
बन जाता है।। प्राण ही महाशक्ति है। इसके जीतनेसे सब कुञ्च 
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जीता जा सकता है। इसके द्वारा मनुष्य बड़े-बड़े पराक्रमके काम 
कर सकता है। प्राणायामके ही प्रभावे प्रोफेसर राममूपिने 
ळोहेकी सीकड़ तोड़कर, मोटर रोककर तथा मनुष्यास लदी 
गाडीको छातीपर चढ़ाकर संसारशो चकितकर दिया था । 
वरौदाके बाल ब्रह्मचारी प्रो) माशिकरामजी ब्रह्मचयं और प्राणा- 
यामके प्रतापसेही व्यायामशाला खोळकर नत्रयुवकोको अनेक 
तरहकी योग, मह तथा शख्नादि विद्याओंकी शिक्षा बड़े उत्साह 
ओर योग्यता साथ देकर भारतवर्षमें पथ-प्रदर्शक हो खे है । 
प्रत्येक विद्यार्थी प्रो० माणिक्ररावजीका अनुकरण करके गोव" 
गाँवम न्यायामशालाएँ खोल कर लोगांमें खूब प्रचार करना 
चाहिये और देशाके नवयुवकोंको खुब तद ब्रह्मचारी तथा साहसी 
बनाना चाहिये । 


(ह आसन 0) 
यों तो आसन बहुत तरह के द्वोते हैं भोर प्रायः सभी उपयोगी 
हैं, पर दो आसन ब्रह्मचारियों के लिए विशेष लाभदायक हैं। 
आसनोंक्रे !अभ्याससे शरीर हृए-पुष्ट होता है ओर शाबर कोई 
रोग नहीं होता । शरीर में कोमलता, लचीलापन तथा चिक्रताहट 
आती है। दत्त भी खूब साफ होता है । पेट की सारी शिकायतें 
दूर हो जाती हैं। कभी उपवास करनेकी जरुरत नही. पडती; 
कारण यह कि भोजन अच्छी तरहसे हजम होता जाता है भोर 
९ 
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ठिकानेसे भूख लगती है। उत्पन्न हुए धातु-विकार भी एकदम 
नष्ट हो जाते हैं।इसलिए प्रत्येक मह्मचारीको ओर नियमोके 
साथ कमसे कम दो आसनोंका अभ्यास तो अवशय ही करना 
चाहिये। क्योंकि ये वीय-रज्ञाके लिए बहुत ही डाभदायक हैं। 


$ शीर्षासन | 
४७७५७७७ 


इसका दूसरा नाम कपाली आसन भी है । इसमें नीचे सिर 
झर उपर पैर किये जाते हैं। नये अभ्यासीको पहले दीवारके 
सहारे करना चाहिये | दीवारके पास 'वार-डः अंगुछ भोटा गहा 
बिछा देना चाहिये । बाद उसी गरे पर सिर रखकर दोवारके 
सहारे दोनों पैरोंको ऊपर धठाना चाहिये । शरीर विलकुत्त सीधा 
रहे । इस प्रकार पहले आधे मिनट तक ठइरना उचित है। थाठ- 
दुस दिनके बाद एक सिनट फिर दो मिनट, महीने. भर धाई पाँच 
सिचटका अभ्यास कर देना चाहिये। इसी प्रकार क्रमशः बढा- 


कर आध घरटेका अभ्यास करना चाहिये। इससे अधिक 
अभ्यास बढ़ानेकी जरुरत नही । 


_ आसनोंका अभ्यास खुल्ली जगहमें या हवादार कमरेमें करना | 
अधिक लाभदायक है। इसके अलावा अभ्यासके समय पेट भी 
खूब हलका रहना चाहिये। इसलिए प्रातःकाल शौचादिसे निवृत्त 
होकर बिना कुछ जाये यदि बरह्मचारी लोग आसनका अभ्यास करें, 
तो विशेष उत्तम हो । वास्तवमें अभ्यास करनेका यही समय भी 
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है। भोजनके बाद तो भूछ कर भी अभ्यास नहीँ करना चाहिये । 
क्योंकि ऐसा करनेसे स्वास्थ्य विगडनेकी सम्भावना रहती है। 
अधिक अभ्यास हो जाते पर दीवारके सहारे रहनेकी जरुरत 
नहीं पढ़ती । अनुमानतः एक महीनेमें अभ्यासी निराधार खड़ा 
होने ढग जाता है । इस आसन अभ्याससे सेका तरहके रोग 
तो दूर हो ही जाते हैं, साथ ही वीका प्रभाव भी ऊपरको हो 
जाता है; अतः दिमागी ताकत बहुत बढ़ जाती है । कोई भी 
मनुध्य महीने भरके भभ्याससे इस आसनका गुण बहुत कुछ 
जान सकता है। पिरदृद भादिके लिए तो यह आसत जादूबा- 
सा काम करता है। यदि सिरमें पोहा होतो हो, तो शोषो सन करो; 
फौरन ही सिरकी पीड़ा इवा हो जायगी । यह अलुभूत बात है। 
शीपाँसतसे भूख बढ़ जांती है। इसलिए शीर्षासन करने- 
चालेको धी-दूधका अधिक सेवत करना चाहिये। नहीं तो पेट 
अग्नि से जलने छगता है । शीषोसन करनेके घरटे भर बादू बड़ी 
ही मजेदार भूख लगती है। 
इससे छमरोषश्चा दोना बहुत जल्द रक जाता है ओर कुछ 
दिनोंळे बाद तो वीर्य, शरीरमें ही खपने लग जाता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि समूचा शारीर ही वञ्जक्ने समान चट हो 
जाता है। नेत्रोंकी ज्योति भी बढ़ जाती है । नींद भी बडी अच्छी 
आने लगती है। शीर्पाधन करने के वाद ही शरीरमें ऐसे आराम 
और शान्तिका अनुभव होता है कि तबीयत प्रसन्न हो जाती है। 
शीषोसतसे प्राणको गति स्थिर धोर शान्त होने लगती दै । 
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अपने आप ही प्राणायाम होने लगता है । इस समय प्राणायाम 
करनेकी स्वयं चेष्टा कदापि च करनी चाहिये। शीपासन करेके 
बाद अपनी इच्छा के अनुसार प्राणायास करना चाहिये। यह 
आसन करते समय केवल मनको स्थिर और शान्त रखनेका प्रयत्न 
करना चाहिये ओर कुछ भी नहीं। शीर्षासनके बाद खयं सॉस 
रोकनेकी इच्छा होती है और विना किसी प्रकारके कष्टके श्वास 
देरतक रुकने छाता है। शीपीसनसे रकी शुद्धि भी हो जाती 
है क्योंकि समूचे शरीरका रुधिर मलोंको लेकर फेफड़े में पहुँ- 
चता है और रक्तकी शुद्धि फेफडेमें ही होती है । 
कुछ अभ्यासियोंका तो यहाँतक कहना है कि केवल शीपासल 
तथा उसके साथ और बादके प्राणायामसे भी अभ्यासी समाधि 
तक आसानी से पहुँच सकता है। कई योगाभ्यासियोंका कथन 
है कि प्रतिदिन तीन घंटा शीपोसन या कपाली मुद्राके अभ्याससे - 
सब इछ सिद्ध हो जाता है। इसका कारण यही है कि शीपीसनसे 
प्राण अन्दर खिंचने लगता है। इसलिए ब्रह्मचारी या प्रहस्थ-हा- 
चारी सबको इस झसनका अभ्यास तियम-पूर्वक अवश्य करना 
चाहिये । किन्तु इनको इतना अधिक अभ्यास बढ़ानेकी जरूरत 
नहीं है; केवल आधा घंटा प्रतिदिन करना ही यथेष्ट है। यह 
आसन बहुतसे रोगोंपर तुरन्त ही अपना गुण दिखता देता है। 
अभ्यास इरनेसे तथा रोगियोंपर आजमानेसे सब अनुभव अपने- 


थाप ही हो जायगा, अधिक लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
अतीत होती । 
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इस आसनसे इतता छाम कयां होता है, यह भी सुनिये । 
जव इम एक ही अंगपर अधिक देरतक सोते अथवा बैठते हैं, 
तव वहाँसे उठनेके समय हम स्वभावत: बिरुद्ध दिशासे शरीरको 
जींचते हैं भौर उस िचावमें सुखका अनुभव करते हैं। यह 
वात पशुओंमें भी पायो जाती है। एक हो अंगपर अधिक देरतक 
रहुनेसे जो खून वहाँ जम ज्ञाता है, उसे फाइनेके छिए या 
दटानेके लिए खिचावकी आवशयकता पड़ती है । ताय यह कि 
विरुद्ध लिचावसे शारीरम समता आती है और समल प्राप्त 
करना ही योग है । चूँकि शीर्षासत में रुधिरका बिरुद्ध लिंचाव 
होता है; भतः उससे पहुत वड़ा लाभ होता है। इसका अभ्यास . 
१० वर्ष के बच्चे से लेकर पुद्धवकको करना चाहिये । सबडो छाम 
हो सकवा दै। खियाँ भी इसका अभ्यास करके लाभ उठा सकती 
हैं; केवल गभिणी खोकी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिये.। 

किन्तु आसना का अभ्यास करनेवालेको इस पुस्तक में वतः 
लाये हुए नियमों के अनुसार ब्रह्मचयंका पालन करना बहुत ही 
आवश्यक है । कारण यह कि सव साधनाओंकी जड़ ब्रह्मचर्य 
ही है। व्यभिचारी मनुप्यका किया कुछ भी नहीं हो सकता । 


ॐ सिद्ासन & 
Dh 
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इसमें वारये पैरकी एँडीको अगडके नीचे और दाहिने पैरकी 
डीको मृत्रेन्दियके उपर स्थापित करके वेठ जाता है। सिद्धा- 
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सनमें कमर भौर मेरद्रड फो विलकुळ सीधा रखना चाहिये । 
झुँ फा रहना हानिकारक दै । गईनका पिछला भाग भी मेददणडदे 
सीघमें ही रहता आवश्यक है। इस प्रकार शान्त चित्तसे प्रति" 
दिन बैठकर या तो प्राणायाम करना चाहिये और या चुपचाप 
वैठकर ईश्वरफे स्वसपका चिन्तन करना चाहिये । सिद्धासनसे वैठ- 
नेका अभ्यास भी पेटको शुद्ध करके ही करमा उचित है। इस 
आसना प्रभाव घीर्यपर खूब पढ़ता है। जो मनुष्य प्रति दिन 
पण्टेःदो-घणटेका अभ्यास करता है च्सफी काम-विकारसे रक्षा 
होती है। वीय भी स्थिर हो जाता है। 

यद्यपि मन बहुत ही चंचल है; इसका रोकता पड़ा दी कठिन 
काम है; किन्तु सिद्धासनसे सन बहुत जल्द स्थिर हो जाता है। 
इस शासनका अभ्यास भी धीरे-बीरे बढ़ाना चाहिये। एक साथ 
ही अधिक देरतक इस 'आसतसे रहना वडा द्वातिकारक है। इस 
आसनसे वैठकर यदि सनुध्य कुछ भी न करे, केवल शान्त रहने" 
का प्रयत्न किया करे, तव भो बहुत लाभ होता है। आजन्म ब्रह्म 
चारीको कम-सेकम तीच घण्टेका अभ्यास प्रतिदिन करना 
चाहिये। किन्तु जो लोग गृइध्य बरह्मचारी हों उन्हें. एक घर्टेसे 
अधिक अभ्यास नहा करना चाहिये । 

सबसे पहले इस आसनसे केवल वेठनेका अभ्यास करता 
उचित दै। शरीर के किसी भी अंगको न हिलाते हुए जितनी देरतक 
वैठनेका अभ्यास हो जाता है, उतना ही मन एकाग्र करतेके लिए 
अधिक सहायता मिलती दै । एक घंटेके अभ्याससे थोड़ी देर तक 
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सनफे व्यापारोंको रोका जावकता है योर मनकी स्थिरतासे आत्म- 
शक्तिक बिकासका आनन्द मिलने लग जाता है। यह अभ्यास 
विलङुश एकान्त स्थानमें करना उचित है । शोर-गुछ होनेसे मन 
फी स्थिरता भङ्ग हो जाती है। 

श्रभ्याती मनुष्यको सालिक भोजन तथा अन्य पथ्यों,पर पूरा 
ध्यात रखता चाहिये | भूख अधिक छाने पर गायका दूध पीना 
लाभदायक है। सियोंके लिए वह आसन करना उचित नहीं है । 

वक्तृत्वकला 

प्रदाचारोफो भाषण देनेका भी अभ्यास करना चादिये। जिस 
प्रकार संसारम अन्यान्य विद्या्रोंके अभ्यासकी आवश्यकता 
होती दै, उसी प्रकार भाषण देना सौखनेकी भी भावश्यकता दै । 
यह विद्या ब्रह्म चातियोमें जरुर होनी चाहिये । कारण यह कि जितमा 
प्रभाव जनतापर व्याख्यानाका पढ़ता है उतना और चीजका 
नहीं । किन्तु जितना असर एक ब्रह्मचारी व्यास्याताका पड़ 
सकता है, उतना अप्तर दूसरे किसी भी व्याख्याताका नही । 
इसलिए ब्रह्चारीको इस विद्यामें अवश्य निपुण होना चाहिये । 
फारण यह कि इसके द्वारा देश तथा जातिका अधिक कल्याण हे 
सक्ता है | 

पक्तुस-कलामें इतनी बातों पर ध्यान रखना. श्रावश्यक है । 
पहली वात दो यह है कि.जो कुछ कहना हो, उसे थोड़े शब्दोंगे 
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सरल भापामे कहे कि सुननेयालाकी समझे थ्या जाय। दूसरी 
वात यह कि इप्रनिमें माधुय गुण अवश्य रहे ताकि लोगांफ द्लिमें 
उतर न पैदा हो । तीसरी वात यह है कि शब्दयोजना श्र भाव 
व्यक्त करनेकी युक्ति ऐसी रहे फि श्रोताश्रा पर उसका अच्छा 
प्रभाव पडे, वे उससे शिक्षा महण फर सके तथा उनके दिलों 
व्यास्यानमें फह्दी हुई सारी बातें अच्छी गरहस वेठ जायें । चौथी ' 
बात यह है कि विपयका चुनाव अच्छा होना चाहिये और सुधा- 
रके या शिक्षाके जो माग बतड़ाये जायें, वे सरल और मुष-साध्य 
हों। चौथी वात यह है कि व्याख्याता जो कुछ कहें, यानी जो कुड 
दूसरांको उपदेश दे, उसके अनुकूल अपना भी आचरण रखे। 
क्योंकि यदि कोई व्याख्याता खयं वो गाँजा भाँग आदि मादक 
वसतुओंका सेवन फरता हो और दूसरोको भने भाषणों इन 
वस्तुअफे त्यागनेफा उपदेश दे, तो उसके फथनका कुछ भो प्रभाव 
जनतापर नहीं पर्‌ सकता--घल्कि ढोग हँसो उड़ा हैं। इसलिए 
व्याख्याताको पहले अपना भाचरण टीक फरके पीछे उपदेश देना 
चाहिये--ताकि फिसीको दिएलगी उड़ाने का मौका न मिले। 
इसोसे इस गुस्तर कार्यमें व्रधचारौको ही प्रवृत्त मी होना चाहिये; 
क्योंकि व्पदेशक होनेका सच्चा अधिकारी बरह्मचारी ही है 

संसार में प्रेम बहुत ही अमूल्य वस्तु है। इसकी समता फरने- 
वाली कोई भी चोज नहीं है। प्रेमे ऐसा जादू है कि यह संसार 
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प्या प्न ER 
फो अपने बशमें कर लेता दै । बह हृदय धन्य है, जो प्रेमी दो-- 
जिसमे संसारफे प्रति प्रेमभाव हो । प्रेम खर्गीय पदाथ है ओर 
घडा ही रसम्पूण है । जिस हृदे प्रेम नहीं, वह हृदय, हृदय ही 
नही; प्रेमशूत्य हृदयको पत्थर कहना चाहिये, दयाहीन कहना 
चाहिय । इसलिये मरयारी फो प्रेमी होना चाहिये । 
जो प्रहावारी संसारके प्रति प्रेमका भाव रखता दे, सथपर 
दया-भाव रखता है; अपने मनको सदा शुद्ध प्रेम-मय रखता है, 
चह समय पाकर अमर हो जाता है । ब्रह्मचारीका हृदय प्रेम-पृर्ण 
इसलिए होना चाहिये कि उसको देशका सुधार करनेमें तसर 
होना पड़ता है। प्रेमी जीचकी ब्रातोंका प्रभाव जितना भधिक 
पड़ता है, उतना दूसरेफी वातका नहीँ । इसीसे कहा जा रहा है 
कि बरह्मचारी को प्रमो होचा चाहिये, ताकि उसको अपने कामें 
सफलता ग्राह दो । क्योंकि यदि उसकी घात कोई प्रेमसे सुनेगा 
ही नहीं, तो अमल क्या करेगा ? थोर प्रेमस लोग तमी सुनेंगे और 
उसकी वात सुरुंगे, जो सुननेवालोंको प्रेमी दृष्टिसे देखेगा । 
ब्रह्मचारीका संसारके प्रति प्रेम यही है कि वह “वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌” के अनुसार समूचे संसारके छोगोंक्रो अपना परिवार 
सममे । जिस प्रकार अपने घरके किसी आदमीसे यदि कोई अप- 
राघ हो जाता है, तो सहन करके उसे शिता ही दो जाती है--शीघ्र 
उसका त्याग नहीं किया जाता, उसी प्रकार संसारका कोई भी 
आदमी यदि अपने साथ कोई अनुचित बर्ताव कर बैठे, तो ब्रहम” 
नारीको चाहिये कि वह उसे उपदेश ही दे; यह नहीं कि घृणा करे 
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ओर क्रोधपू्वेक उसपर दौरात्य करनेफे तिये आहद हो जाय । 
इस प्रकारकी तमाशीछतासे संसारके ढोग कुछ दी दिनम प्रम 
करने लगते हैं और अपना हृदय भी समुन्नत हो जाता है। क्योकि 
जो मनुप्य संसारके लोगोक्रो अपने प्राणीके सप्तात समता है 
तथा उनके दुःख-सुघमे शाभिळ होता है, उप्ते संसारे लोग भी 
अपने प्राणीके समान समम$र उसका कभी एक घाल भी बोका 


क A 


नहीं होने देते । ऐसा विचार रखनेवालिपर ईश्वर भी कृपा रखते ह । 
देश-सेवा 
CR तिन हा आए 

रह्मचारीके जीवनको प्रधान बात होती चाहिये, देश-सेवा। 
जो मनुषय ब्रह्मचयैका पूर्ण रौतिसे पालन करके शक्तिका संचय 
तो कर लेता, पर उस संचित शक्तिका उपयोग नहीं करता, उससे 
किसीकी भलाई नहीं करता, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ है। जीवन 
बहव धन्य है, जो दूसरेकी भलाई करने व्यतीत हो; धन वही 
सार्थक है, जो दुलियोके लिए खच हो; विद्या वही सफल है, 
औरोको लाभ पहुंचावे; शक्ति वही उत्तम है जो सेबामें लगे। 
जिस प्रकार आमका वृक्ष वद्य होकर लोगों सुछ्लाद-पूर्ण फल 
देता है थोर यदि न दे, तो वन्ध्या कहलाता है, उसी प्रकार अह" 
चारी भी अपनी संचित शक्तिप्ते देशकी सेवा करता है और वद 
देशसेवा न करे, तो वह निकम्मा है। वह शक्ति ही कया, जो 
दूसरोंके काम त आवे । 

संसारमें सेवा-धम सवसे बड़ा ओर उत्तम घमं है। संसारमै 
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ब्यान पक 

जितने महापुरुष हुए हैं, वे सय सेवा-धमझ्रे द्वी प्रतापसे हुए हैं। 
विना सेवा-धर्मके कोई 'भी मनुष्य बड़ा नहीं हो सकता, यह थटळ 
यात है! इस धर्ममें उच्चता ही उशता है। जिसमें सेवाभाव नहीं 
वह शक्तिसम्पन्स होते हुए भी कुळ नहीं है। जिस मनुष्यसे' 
संसारका फोई लाभ न दो, उस भनुप्यका जीवित रहना, एथिवीके 
लिए भार/सरूप है । 

इसलिए ऐ अद्ववारियों | अपने हृदयमें सेवाका भाव भरो 
'और हमेशा परमात्मासे इस धातकी प्रार्थना करो कि वह तुम्हें 
संसारका सथा सेवक थनावे। भला उस मनुपष्यके घरावर संसारमें 
कोन ही सकता है, जिसको काया-वाचा और मनसा दूसरोंके 
काममें लग जाय | याद रखो कि संतारकी कोई भी चीज काम 
नहीं आनेकी । यहाँ तक कि यह अत्यन्त प्यार शरीर जिसे तुम 
हतने यत्नसे पालते और रखते हो, वह भी यहाँ-का-यहीं मि्टीमें 
मिल जाता है-साथ नहीं देता ! ऐसी दशामे यदि यह नरर 
शरीर दूसरोके उपकारमें या दूसरांकी सेवा करनेमें लग जाय, तो 
इससे पढ़कर और कया हो सकता है? 


1 भारत-माता : 

DROS Ea 
जिसने तुम्हें पाल-पोसकर इतना बड़ा किया, जिसके वत्त:श्थळ-- 
पर तुम खेज-कूदकर, लोट-पोटकर तथा आमोदनप्रमोद करके 
इतने बड़े हुए दो और रहते हो, जिसके उद्रसे निकलो हुई चीजें 
खाकर तुम जीते हो, जो जन्मसे तेकर स्रत्यु-पर्यन्त तुम्हारा 
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समान भावसे पालन करती दै तथा जिसके बलपर तुम अपने 
सारे बल-पौहपोंको काममें ला सकते हो-वही भारत-माता है। 
जन्म देनेवाली माँ सवकी भिन्न-भिन्न है, पर भारत“माता भारतमें 
रहनेवाले सब लोगोंकी एक ही है। अददा! इस भारत-माताफे 
समान पाढन करनेकी शक्ति किसीमें भी नहीं। यह छोटेनडे, 
अमीर-गरीव, खी-पुरुप, बाह-तृद्ठ। अँचन्तीच) कोट-पतंग, पयु 
पत्ती, जलचर-थलचर सबपर सम दृष्टि रखती है । इस माताके 
प्रति प्रत्येक मनुष्य का कुछ-न-कुछ कर्तव्य है । कहा हैः-- 
“जननी जन्मभूमिश्च खगादपि गरीयसी” 
अतएव प्यारे वन्धुओ ! ऐसी उपकारिणी माताकी ओर कुछ 
भी तो ध्यान दो । उसके अनाथ ओर अवोध बच्चे जो कि तुम्हारे 
भाई हैं, तड़प रहे हें । भारत-माता उनके दुःखे व्याइल हो रही 
है। तुम्ही सोचो, यदि तुम्हारे भक्ञान वच्चेपर किसी तरहकी 
मुसीबत आवे, तो तुम्हें फितनी पीड़ा होगी ? यह जामते हुए भी 
कि माँ व्याइल दोकर बिलख रही है, तुम चुप क्यों बैठे हो | 
क्या तुम अपने भाइयोंके कष्टको दूर करके अब भो माताको 
प्रसन्न नहीं करना चाहते १ यदि नहीं, तो तुम क्रतन्नी हो, संसारे 
तुम्हारे जीनेकी कोई जरूरत नहीँ । सिकल जाओ इस संसारसे । 
जब तुम हमारा काम नहीं करते, तो हमसे तुम्हें काम लेने का क्या 
अधिकार है | यदि तुम याँके दुःख दूर करनेके लिए तैयार नहीं 
हे, तो उससे अपनी सेवा क्‍यों कराते हो ? क्यों उसके उद्रसे 
निकडी हुई चाचा प्रकारकी चीजें, जैसे--अन्न-फछ आदि खाते हो ! 


१४१ रह्मचरं की महिमा 


कयां उसपर बोमफी भाँति अपने शरीरको लादे हुए हो ! उप्तके 
वचां जैसे-गाय, भेस आदिस कयां अपनी परवरिश करते हो ! 
तुम उसके प्रति कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर मी वह तुम्हारा 
पालन अपने सुएतोंके अनुसार ही करती है। किन्तु यह उसकी 
महानता है। क्या उसकी इस महानतासे तुम अनुचित लाभ 
उठाना चाहते हो ? यदि हों, वो यह तुम्हारी भूछ दै । माँकी नेकि- 
याँका बदला चुकाये विमा तुम कभी भी सुखी नहीं रह सकते, यह 
निश्चय है । 
अतएव अद्षचारियोंक्रों भारत-माताके हुःखोंकी ओर ध्यान 
देकर अपने कतेव्यका पालन करना चाहिये । क्योंकि बरह्मचारी ही 
भारत-माताओ कर्मवीर पुत्र है। लायक पुत्रे ही माँ सेवा पानेकी 
विशेष आशा रखती है। यदि योग्य भोर शक्ति सम्पन्न पुत्र होकर 
नाठायक निकल जाता दै) तो माताको अत्यधिक दुःख होता है । 
घौर फिर ऐम लायक पुत्रको लायकी दासि करनेपे लाभ ! जो 
पुत्र विद्वान्‌ और ववान होते हुए भी माताकी सेवा नहीं करता, 
उसे नराधमे सिवा भौर क्या कहा जा सकता है! 
भारत-माताकी सेवा करनेके लिए तथा उसे सुख पहुँचानेरे 
लिये मनुप्यको सदाचारी और सत्यवक्ता अवश्य होना चाहिये, 
जो मनुष्य मात-भक्त होते हुए सदाचारी और सत्यवचा नहीं होता 
बढ माताका स्नेद-भाजन कदापि नहीं हो सकता । जिस शके की 
लोकमे निन्दा होती हे, उससे माता क्या कभी प्रसन्न रह सकती 
है ? जो मनुष्य सदाचारी मदी होता; सदा मूठ बोढता है, उसीकी 


हु 
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लोकमें निन्दा होती है । इसलिए माताके भक्तोंकी सदाचारी और 
सत्यवादी भी होना चाहिये । 


Oa श्री पुरुष जीवन री 


०४-०००००००००००००००००८& 
` इस विपयम पहले बहुत कुछ लिखा जा घुका है; किन्तु यहाँ 
कुछ और लिखना आवश्यक है. जो कि मह्मचारीके लिये बहुत ही 
जरुरी है। बैंगलाकी 'नारी-रह॒स्प' नामकी पुस्तफर्मे लिखा दै- 
्लो-पुरुष-जीवन समाजकी एक मूल म्रन्थि है। खो और पुरुपका 
दाम्पत्य-सम्बन्ध जितना मजबूत रहेगा, सामाजिक जीवनको 
अह्वला भी उतनी ही सुद्‌ रहेगी । इस सम्बन्धको सु वनानेके 
लिये समाज ने दो उपाय निश्चित किये हैं; एक तो खी और पुरुष- 
के शारीरिक सम्बन्धमें हर तरहकी सुविधा देना और दूसरे दोनों- 
को एक ही धम, कमे, व्रत तथा आदशेमे बाँध देना। इन दोनों 
चातोंका जहाँ एकीकरण होता है, उसीको निवाह-सस्वन्ध कहते हैं । 
यह प्रश्‍न किया जाता है कि समाजन्वन्धनके डिये दात्पत्य- 
सम्बन्धको क्या आवश्यकता है? किस अवस्थामें पहले-पहल 
म्पतिकी उत्पत्ति हुई | इसका प्रधान लक्ष्य है सन्तानोसत्ति- 
उसका पालन तथा भरण-पोषण । प्रारम्भिक अवध्यामें प्रत्येक 
पुरुषको अपनी रत्ताका भार अपने हो उपर रखना पड़ता था। 
बाद गृहनिर्माण आवश्यक सम्मा गया। खरी अपने बच्चेको 
'गोदमें लेकर वैठती थी भौर पुरुष उसकी रक्षा करता था। इस 
अकार समाजकी उत्ति हुई। ' 
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अब इस समाजको उचित रीतिसे घलाचे तथा उसकी उन्नति 
करनेके लिये व्रद्चारीको क्या करना चाहिये, थह स्वाभाविक ही 
समका जा सकता है । सबसे बढी आवश्यकता इस बातकी है कि 
समाजके जितने मनुष्य हैं; सब संयमी धनें। बिना संयम के 
समाजकी उन्नति नहीं हो सकती । बहू मनुष्य भी व्यभिचारी ही 
है, जो दाम्पत्य-जीवनके नियमोंका यथार्थ रौदिसे पालन त कर- 
के रातदिन विपयमें रत रहता है। गृहस्थीमें रहनेवाले छोगोंको 
चाहिए कि वे खी-पुरुप एक चारपाई पर प्रति दिन न सोया करें। 
क्योंकि एक जगह सोनेसे ब्रह्मचयेका पाठन नहीं हो सकता । 
चाहे वे सम्भोग न भी करें, तब भी ब्हमवर्यका चारा हो जाता 
है। कारण यह कि एक जगहके सोनेते स्वाभाविक ही मनें 
विकार उसन्न हो जाता है और मनमें ज़रा भी विकार उतपन्न 
होनेसे वीर्य अपना स्थान छोड देता है। बाद वह स्थान-च्युत वीय 
किसी-न-किसी रूपमे वाहर निकल जाता है, जिसका निकलना 
कभी माळूम होता दै और कभी तो बिळकुळ माळूम ही नहीं होता। 

ग नम्रता 
ES DO >>> 

बोकी शोमा नम्रता दै । जिस मनुष्यमें नम्रता रहती है, 
उसकी सब ढोग पूजा करते हैं। यह एक ऐसी जड़ी है कि इसके 
सामने बढ़े-बढ़े कर और खढन्स्रमाववालोंको भी नीचा देखना 


पड़ता है । इसीसे किसी कवि ने कहा भी हैः-- 
“मा खङ्ग लीन्दे रहै, खज को कहा बसाइ? 


रमचे की महिमा की महिमा १४४ 


Cid 

यद्यपि च्मा और नम्रता दोनों विभिन्न बस्तु हैं, तथापि 
जो मनुष्य नम्र होता दै, उसमें त्माशीलता अपने आप भाजाती 
है और ज्षमावान मनुष्य स्वाभाविक ही भम्र भी हो जाता है। 
इसलिये इस प्रसंगमें ज्षमाका उदाहरण देना भप्रासंगिक या अहुः 
चित नहीं कहा जा सकता! क्योंकि दोनोंका परस्परम अंगागि 
सम्बन्ध है। 

कहावत है कि, “नंगा ईइवरसे भी वडा” अथोत्‌ छललोको 
खलतासे इरवर भी तरह दे जाता है । इससे यही सिद्ध होता है 
कि परमात्माकरे पास सी खर्ढोको परात्त करनेके लिये एक ही 
अस्त्र है; यानी-नम्रता या ज्ष॒माशीछता । इसलिए मतुष्यक्रो इस 
अनुपम रत्न नम्नताकी शरण श्रवश्य लेनी 'वाहिये । नम्र मनुध्य 
अपनी सारी इच्छाओंको बहुत जरइ पूरी कर लेता है। जिस 
कामको कोई मनुष्य नहीं कर सकता उसे नम्र मनुष्य आनन" 
फानन कर लेता दै । ददाइरणार्थ किसी कृपण मनुष्यसे कोई भी 
मनुष्य दमडी भरकी चीज नहीं ले सकता; पर सम्र मनुष्य उससे 
भी बड़ी-बड़ी चीजोंकों जरासे ले लेता है। जो काम दवावसे 
भो नहीं हो सकता, वह नम्रतासे हो जाता है । अतः प्रद्नचारीको 
यह गुण अपतेमें भरमा चाहिये । 

1 फुटकल बात ग 
TS हु 2:25 8: वध: मु 


अब इस प्रकरणम) मह्मचांरियोंके लिए कुछ खास वातो का 
उरलख किया जाया । 
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१--्रह्मचारीको साइकिल अथवा घोड़ेकी सवारी भूलकर 
भी न करनी चाहिये! क्योंकि इनसे अण्डकोष ओर गुदाफे 
चीचकी नस दुभती और घपित होती है। इस नसके दबनेका 
परिणाम यह होता है कि बोये नष्ट हो जाता है। 

२-गदेदार या अधिक मुलायम तथा गर्म विस्तरे पर कभी न 
सोवे । इससे भो वीयके स्खलित हो जानेको सम्भावना रहती है। 

३--अधिक रात तक न जागे और न अधिक भोजन ही 
करे। ये दोनों ही बातें हानिकारक हैं। . 

४-यदि स्वप्तदोप होता हो, तो सोते समय मस्तके पिछले 
भाग और गदूनको ठंढे पानीसे खूब तर करता चाहिये तथा गुदाके 
पासकी नस पर अच्छी तरहसे पानीके छींटे लगाकर उसे तर कर 
देना उचित है । ऐसा प्रतिदिन करनेसे सप्रदोषादिक विकार दूर 
हो जाते हैं। 

५-अपने मनको सदा उच्च विचारों और भावोंसे भरे रहना 
चाहिये। भोछे विचारोसे मन भी तुच्छ हो जाता दै । 

अस्तु ।बरह्मचारियोंके लासकी प्रायः सभी बातें इस पुस्तक में 
लिखी जा चुकीं। अब अत्तमें अपने देशके नवयुवको से इतना ही 
कहना है कि, ऐ भारतीय नवजवातों | यह प्रभातका समय है, चींद 
झर आलसय को छोड़कर साहसके साथ इस पुस्तकों बतलायी 
हुई बातों पर चलकर बरह्मचारी ब्रनो और ब्रह्मचर्ये द्वारा 
शक्ति पैदा करके देश तथा जातिका उद्धार करो । बस यही 
मनुष्यका का धर्म है और इसीमें मानव“जीवनकी सार्थकता भो है। 
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प्रार्थना 
३४ सहनाववतु । सह नौ भुनक्त । सह वीये करवावहै । तेचसिना- 
वधीमस्तु मा विद्विषावहै । ४० शान्तिः शान्तिः शान्ति: || 
अ असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिगमय । सप्योर्माभट्त 
रामय ॥ 
योऽन्तः प्रविऱ्य सम वाचमिमां प्रसुसास्‌ 
संजीवयत्यलिलशक्तिधः स्वघाम्मा 
अन्यांश्च इस्तचरणश्रवणत्वगादीन्‌ 
प्राणान्नमो भगवते पुरुपाय तुभ्यम्‌ 
या कुन्देन्दुतुपारहारधवका, या शुभवखादृता 
या वीणावरदण्डमडितकरा, या शवेतपद्मासना 
या महास्युतशंकरप्रभृतिमिदेवेः सदा वन्दिता 
सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःरोपजाल्याएहा 


यं ब्रह्मा परणेनद्रद्रमरतः स्तुन्वन्ति दिव्येः स्तबै 
वदेः सांगपदकमोपनिपदेगयन्ति य॑ सामगाः 
भ्यानावस्थिततद्गतेत सतसा पश्यन्ति ये योगिन! 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः 
चर्पेटपंजरी का स्तोत्र भाग: 
दिननपि रभनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः 
कारः झोडति गच्छुयायुसदपि च मुचलाशावायुः १ 
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भज गोविन्दं भज गोविन्द भज गोविन्द मूढमते 
प्राप्त सन्निहिते सरणे नहि नहि रक्षति 'हूकृम्‌ काणे' प्रुव० 
जटिलो सुण्डी लुन्चितकेशः कापायांवरबहुङतवेषः 
पश्पज्ञपि च न पश्यति मूढ; उदरमिमित्त बहुकृतवेपः २ 
अङ्क गलितं परितं दुण्डं देशनविहीन जातं तुण्डम्‌ 
दद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न सुन्चत्याद्चापिण्डम्‌ ३ 
पुनरपि जनन पुनरपि मरणं पुनरपि जनचीजठरे शयनम्‌ 
हह संसारे भवदुस्तारे छपया5पारे पाहि मुरारे ४ 
पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मातः 
पुनरष्ययनं पुनरपि वप तदपि न सुन्चत्याश्ञामपस्‌ ५ 
गेयं गीतानामतइख ध्येयं श्रीपतिरूपमजसम्‌ 
नेथ सञ्वसँगै चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम्‌ ६ 

भजन 
काहे रे वन खोजन जाई । 
सर्वनिवासी सदा अढेपा, तोही संग समाई ॥ 
पुष्प मध्य ज्यों बात वसत है, मुकर माहि जस छाई । 
हैते ही हरि बसें निरंतर, घट ही खोजो भाई ॥ 
बाहर भोतर एके जानौ, यह गुरु ज्ञान बताई । 
जन 'नानक बिन आपा चोनहें, मिटै न भम की काई ॥ 


मन रे ! परस इरि के चरन । 
सुभग, सीतल कमछ-कोमछ, त्रिविध-उवाला-हरन ॥ 


जे चरन प्रह्राद परसे, इन्द्र पदवी धरन ॥ 
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काया 
जिन चरव भव अदर कीरहों, राखि अपने सरन ॥ 
जिन चरन ब्रह्मांड भेव्यो, नससिखौ श्रीमरन ॥ 
जिन रन प्रभु परसि लीन्हें, तरी गौतम-घरन ॥ 
जिन चरन कालीहि नाथ्यो, गोपलीछा करन ॥ 
जिन चरत धारयो गोवढंन, शरव मघवा हरन ॥ 
दास 'मीरए हाळ गिरिधर, अगम तारन तरन ॥ 
चैणव जन तो तेने कहिये, जे पीड पराई जाणे रे 
परदुःखे उपकार करे तोये--मन अभिमान न आगे रे 
सझल लोकमा सहुने वंदे--निदा न करे केनी रे 
चाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जनवी सेनी रे 
समदृष्टी ने तृप्णात्यागी, परखी जेने मात रे 
जिव्हा थकी असत्य न बोठे, परधन नव झाले हाथ रे 
सोहमाया व्यापे नहिं जेने, दढ वैराग्य जेना मममाँ रे 
रामनाम--शु ताली लागी सकळ तीरथ तेना तनर्मा रे 
वणलोभी ने कपटरहित छे, काम क्रोध निवाया रे 
मणे नरसेंयो तेइ दरशन करतां, कुछ एकोतेर तायां रे 
तुम ब्रह्मचर्यब्रत पालो। 
ऐ भारत-माँ छे हारो |॥ 
बड़े-बड़े योधा होते हैं, इसे पाल करके भाई ! 
शानी-दुद्धिमान हैं होते, सभी जनों को सुखदायी ॥ 
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“प्ये कला बे 
करो पूर्ण विश्वास आज से, 
पठ न कह कर दारो । तुम० 
भोप्म पितामह ने इस बळ से, भीयण समर मचाया था । 
परशुराम ने धार इसी को, रिपु का मान छचाया था ॥ 
महावीर हनुमान आदि के, 
चरित भले पद डालो । तुम? 
स्वामी शंकर दयानन्द ने, धर्म-ध्यजा फहराई थी । 
पाखण्ही का खण्डन करके, वेदिकता विकसाई थी ॥ 
दोनों. वाल बरह्मचारी थे 
ऐ मंगल मति वालो ! तुम० 
ऋषि-मुनियों के परम तेज से, दुष्ट देस घबराते थे । 
आत्मिक शक्ति घोर तप करके, इसे साध कर पाते थे ॥ 
इसी वस्तु से सव कुछ मिलता 
जग में देखो-भालों | तुम 
नारी-नर इस अम्ृत्त-पान से, देह अमर कर सकते हैं । 
देश-गाति-कुछ में पूजित हो, दुःख-दैन्य हर सकते हैं॥ 
छोटे वच्चेनवयुवको को, 
इस सांचे में ठालो । तुम० 
रोग-रहित हो सौ वपो तक, जोफोई जीना चाहे। 
रक्षा करें वीर्य की अपने, संयम मन में निरवाहे ॥ 
'कविपुप्कर' कुछ काळ नियम से, 
इसे बन्धु अजमा ठो | तुम० 
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पालन कर ब्रह्मचर्यं जग में यश पाइये ! 
वीय-नाश करके मत नरक-मध्य जाइये ॥ 
आत्म-्दमन मूल-मंत्र वैदिक मत है वही-- 
मन-वच-क्रम छोड़ उग्र इसको भपनाइये । 
कर्मवीर नीतिमान बना जो चाहते 
उत्तम गुण मान इसे जीवन में ढाइये। 
सत्य-धर्म को विचार चञ्चछ चित हो नहीं -- 
` 'पुप्करकविः देश भौर जाति-फ्राम आइये ॥ 
अृह्चय का महत्व 
(पुरुषोत्तम परशुराम) 
चूका कहीँ न, हाथ गले, कारता रहा । 
पेना कुठार) रक्त वसा, चारता रहा ॥ 
भागे भगोड्‌- भीर भिडा, धीर न कोई । 
मारे महीप, बृन्द चचा, बीर न कोई। 
सुप्रसिद्ध राम,-जामदरन्य, कायान है। 
महिमा-अखण्ड, त्र्यं, की महान है॥ 


( मद्दाधीर-हनुमान ) 
सुग्रीव फा, सुमित्र बढ़े , काम का रहा । 


प्यारा अनन्य |” भक्त सदा , राम का रहा 
लङ्का जलाय, काल खळा, को सुका दिया । 
मारे प्रचण्ड, दुष्ट दिया, भी बुझा दिया ॥ 


हनुमांव बली, ' वीरवरो में प्रधान है । 
महिमा-अखण्ड,्रह्मच्य, की महान है ॥२॥ 


१५१ प्रह्मचय की महिमा 


| > 
( राञषि-भीष्मपितामद ) 
मुठा न किसी; मति कढी, देक दिक्राना । 
साचा मनोज, का न कहीं, ढोक ठिकाना ॥ 
जीते भस्य, शन रहा, दपं दिखाता । 
शय्या शरॉ की, पाय मरा, धर्म सिखाता ॥ 
अव एक भी न, भौप्म वली, सा सुजान है। 
महिमा-भखण्ड, परह्मचरय, की महान है ॥३॥ 
(मद्दाभा शंकराचार्य ) 

संसार सार, हीन सदा, सा उदा दिया । 
मह्पज्ञ जीव, मन्दर दशा, से छुदा दिया ॥ 
शहत एक प्रहा सो, को वता दिया । 
दैवल्य-रूप, सिद्धि सुधा, का पता दिया ॥ 
अम-सैद भरा; शकरेश का न ज्ञान है। 
महिमा-भक्षण्ड, प्रह्वचयं, को महान है ॥ ४॥ 

( माप दयानन्द सरस्वती ) 
विज्ञान पाठ वेद-पढ़ों का पढ़ा गया। 
विद्या विलास, विज्ञ वरो का बढ़ा गया ॥ 
सारे असार, पन्य मतो, को हिलां गया । 
भाननद-सुधा, सार दया, का पिला गया॥ 
अव कौन दयानन्द, यती,के समान है। 


महिमा भखण्ड, म्हाचये, की महान है॥ ५॥ 
` नाधूरामशंकरशर्मा शंकर 


्रह्मचये की महिमा १५२. 


` घर्मशक्ति. 


छोड़ो न तुम धर्म को, चाहे जात तत से निकले । 

हो बात. सत्य लेकिन, मीठे बचन से निकले॥ १। 

अप्ति का धर्म जवतक, रहता है उसमें कायम । 

हाथी की क्या है-शक्ति, जो पास से भी निकले॥ २। 

फिर अपना धमे तजकर, जब राख वह हो जावे । 

चींटी तिधद्क होकर, ऊपर से उसके विकले ॥ ३। 

है घमं की यह महिमा, यदि इसको घार छो तुम । . 

शेरो ववर की सातिन्द्‌) शक्ती बदन से निकले ॥४ 

उरकर चलेगा बुद्दी, इभा गुनाहों में जो | 

थे ईश के जो प्यारे, वे तो सूर्य बन के निकले ॥ ५। 

यह बात' सत्य जानो, मेरे कहे को मानो। ' 

जो कुछ हृदय से निकले, सच्ची लंगन से निकले ॥ ६ || 

घन से घम को कर लो, नहीं तो यह होगा आखिर । 

सिकन्दर के हाथ दोनों, खाली कफन से निकेते ॥७॥ 

'दो दो बातें 

क्या मौत से बच सकते हो  तहीं। तो फिर किसी से भय 
क्यों करते हो ? ईश्वर पर विश्वास रख निर्भय होकर अपने अधि- 
कारों की रक्षा करना सीखो। स्मरण रखो, तुम अमृत पुत्र हो, 
इसर हर समय तुम्हारे साथ है। 

| त्व सलामी सत्यदेव परिबराजझ 
क सत्यं शिवं सुर्रमू # 
- इतिः के 
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हिन्दी पुस्तको का सूचीपत्र 
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इस सूचीपत्र में वे पुत्तकें जो आप चाहते हैं न 
हों तो थाप घे खटके हमें पत्र लिये, इतके भृति* 
रिक्त ओर भी सब जगही की हजारों पुस्तकं हमारे 
पास मोजद हैं और बरावर नई-नई पुस्तके आतो 
रहती है। किसी विषय की कोई भो पुस्तक हो, 
अगर वह भारतवप भर सं कहीं भो मिल सकती है 
तो हमारे यहाँ जरुर मिलेगी यह ध्यान रख्िये। 


किसी मौ पुस्तक के लिये युमे लिखिए । 
<&6६2४६६६४६६६७६६६६६४६६६६६१६8€४2६222€€ २२८४ ६६(0 


सब तरह फी हिन्दी पुस्तकों के मिलने का पक मात्र पता - 
एसं० वी० सिंह एएड को ० 
काशी-पुसतक-भरडार, 


पारस सिरी | ` 


॥ " 


~ 


sone”? 
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२ सब तरह की हिन्दी पुस्तकों के मिलने का पता-- 

तिज विनियम न मति विवि विक 
काशी पुस्तक-मण्डार आर एस० बी० सिंह एण्ड काँ० फे स्थायी 

राइ के लिये नियम और सूचनायें । 

' ५, आह आना प्रवेश, शुर देकर प्रत्येक सब्जन इस कार्यालय के 
स्थायी ग्राहक हो सकते हैं। यदि कभी कोई सञ्जन कार्यालय के स्थायी 
ग्राहक न रहना चाहेंगे तो प्रवेश शुल्क भाइ भाना उन्हें उस समय लारा 
“ दिपा जायगा | न 

२, इस कार्यालय के स्थायी ग्राहकों फो कार्यालय द्वारा प्रकाशित 
पुस्तक पाने मूल्य में मिला करेंगी । शि 
३, स्थायी ग्राहकों को एक वर्ष में कम से कम ५) रुपये की पुस्तक 
मेंगाने & लिये सूचना दी जायगी चे पुस्तक हमारे इस कायालय द्वारा 
प्रकाशित रहेंगी या अन्य प्रकाशक द्वारा प्रकाशित रहेंगी । पर ग्राइकों को 


पाँच रुपये के अतिरिक्त सम्य पुस्तके छेने न लेने का अधिकार होगा । 
कका ११' [a 
३. स्थायी आहकों को अधिकार होगा, छि हमारे यहां ते प्रकाशित 


पसव की चाहे, जितनी प्रतियाँ, चाहें जितनी बार, पौनी कीमत में रैगा 
सते हैं। * 
५ स्थायी ग्राइकों को हिन्दुस्तान मर की पुस्तक सुभीते से ~) भाना 
या =) भागा फी रुपया कमीशन पर मिलेंगी । 

६, पता-ठिकाना बगेरइ साफ. साफ जहाँ तक होते मातृ-भापा 
हिन्दी में लिखना वाहियि। , कि 

७. हाकवर में पारसळ सात दिन से धिऽ डिपाजिट नहीं रहता 
इसलिये जलद चुडा लेना चाहिये।.« | 

८, बढ़े भार देते समय यदि हो सके तो चौथाई या कुठं रुपया 
पेशगी भौर पूरे पते के साथ रेलवे स्टेशन का नाम भेजना चाहिये। 

९. यदि पारस के हिसाव में भूळ हो तो पारसळ छुने के वाढ 
भी बीजक नम्बर लिखकर वसूळ कर सकते हैं। पर सूचना माल छुड़ाने 
के दिन ही देनी चाहिये । हि 

१०, छाइब्रेरी ( वाचनाळय ) तथा पुस्तक विक्रेताओं को उचित 
कमीशन दिया जाता है। पत्र व्यवहार करें । ' 

१९, पुस्तकों का मूह्य प्रायः घरता-बदता भी रहता है । सूचीपत्र में 
भी कहां भ्रमवश अशुद्ध छप ज्ञाने की सं मावना रहती है ।: किन्तु जिया 
वही जाता है झो छचित सूर्य होता है। इसका पक्का विश्वास कीजिये । 


एस० बी० सिंह एण्ड को० बनारस सिटी । |, दै 


प्रवेशपत्र 
महाशय, मेने आपरे कायालय के नियम भोर सूचगाएँ पढ़े छी हैं । 
कृपया हमारा नाम स्थायी ग्राहकों की श्रेणी तै लिखकर कृतार्थे कर । 
प्रवेश छुल्क के हिए हमने ॥) भाठ भने का शिक्रर सेवा में भेजा है । या 


नोचे छिपिन पुस्तक पोते मूरष में 7, 2, मे भेजव्र उसमें यह भी 


साउ भाना जाँद्छ । सवदीय-- 
६०" कछ ve + १९१९ 
पूर पता" TTETYIEIITEXIEEYTIEYI Ej LX] [FE] 
मुशे पोल «० ८०० ०९५९० 
FIRS rt 
संख्या पुस्तक का नाम तादाद्‌ मूल्य 
IRS RRR tr 
१ | ब्रह्य की महिमा “ १) 
२ | नारग-धर्म-शिक्षा १) 
३ | धर्म ्रोर जातीयता १) 
४ | अरविन्द मच्द्र में . | ॥) 
५ | वनन्देवी ॥) 
६ देशकी वात १॥) 
७ | मिलन-मन्दिर * . | २) 
= | श्रीमदभगवद्गीता -टीकाकार 
महात्मा गाँधी १) 
& | फर्तव्याधात २) 
१० | विधवा की आत्म-कथा २) 
११ | लाहोर काँग्रेस का इतिहास i) 
जोड़ 


नोट--मों उपरोक्त पुस्तक छपी हैं वे हमारी प्रकाशित हैं। इम 
जो न मंगानी हों उतको काट दें। भौर यह पेज फ़ाइकर )॥ के रिट से 
कह | ) 
युश्ोस्ट पेन दे । मेनेजर' 


४ सब तरह की हिन्दी पुस्तकों के मिलने का पता-- 


हमारी भारत विख्यात स्वतः प्रकाशित पुस्तक 


नारी-धर्म-शिक्षा-लेखिका- श्रीमती मनप्रता देवी। अव तक, 
जितनी पुस्तक इस विषय की निकछी हैं उन सव से यह बढी चढी है। 
एक हिन्दू नारी के लिए जिन बातो का ज्ञान होना नितान्त भावश्यक 
है, उनका दिगन इस पुस्तक में बढ़े ही रोचक ढंग से सरल भाषा 
से फाया गया है । सुन्दर शिक्षा प्रद कहानियों द्वारा गहन विपर्यो के 
प्रतिपादन भौर अनुभव की हुई घरेलू, चिकित्सा पकशास्र, चिट्टी पत्री, 
दथा पाए पढोस के साथ बर्ताव, विधवा कर्तव्य, संगीत, सुई का काम, 
सी पुरुष-जीवन भादि के पूण विवेचन ने इस पुस्तक की उपयोगिता 
बहुत बढ़ा दी है । प्रहस्थी में स्वर्गीय सुख का गन्द ढेना चाहते हों 
तो पसे भपने घर फी छलनार्भो को अवइय पढाइए ।. परिणाम देखका 
आप स्वयं चकित हो जायंगे मूल्य १।) दूसरी वार छपी है । 

वन-देवी--बन-देवी हमारे साहित्याशश का एक चमका हुआ 
नक्षत्र है, हमारे समाजोध नका सथः प्रस्फुटित सौरममय प्रसून है, 
इमारे राष्ट्रीय श्रोता की छोटी परन्तु सुदृदुतारिणी है । देश छी पराधी- 
नता का दुख अनुसव करने वाढे प्रत्येक व्यक्ति को यह पुस्तक भवय - 
एदुनौ चाहिए । चौथी वार उप रही है। ५ चित्रों संहित पुस्तक का 
मूल्य ॥।) । | | 

ब्रह्मचर्य की महिमा-हमारे देहिक भौर मानसिक पतन का सूळ 
कारण प्रह्मचय की उपेक्षा दै । इस विषय को जितनी पुस्तके हिन्दी 
में निकलती चाहिए उनकी अभी तक नहीं निकली हैं। प्रस्तुत पुस्तक 
मे भारतीय नर नारियों की संघर्षमय आधुनिक परिस्थिति पर पूण 


इष्टि रसते हुए तरह्मचयं पाउन की विधि भोर महिमा बढ़े ही भाकप॑झ 


यता द्वारा बतराई गई है । भाबाल-तुद्द-युवा सबको इस पुस्तक का 
सनन करता चाहिये | ` * 


= 


, दूसरी बार छप छे तयार है मू० १) 


एस० बौ० सिंह एएड को० बनारस सिटी । ५ 
ee डी 
पोगिराज भरचिन्द को कौन नहीं जानता ? 
पह ढोचौं पुस्तके उन्हीं के करकमलों द्वारा लिखित । 


धम आर जातीयता 


धर्म, जाति भौर राजनीति पर बढ़े हो भव्य विचार प्रगट दिए गए 

हैं। वातिक जगत में इस पुस्तक का विशेष भाइर हुआ है। 
तीसरा संस्करण हो रहा है मू० 1) 
अरविन्द मन्दिर पै ' 
( लेइक-योगिराज म० अरविन्द घोष ) 

इस पुरतक में यागिरा ने हर तरह से साधका के लिये साधन की 
विधि व्ययी है, भारत के साथ ही समूचे संसार काँ भविष्य बतलाया 
है, भण्वी मवरधा का दिरदूर्शम कराया है, यौगिक वळ से ईश्वरीय 
प्रेरणा छा भनुभव करके देश के कल्याण के लिए योतियों की भवइयकत 
पदिएलायी है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की ब्रुटियां दिलळांयी हैं, राज 
नीति में भारत के प्रति इइचर का संदेश सुनाया है। योगिराज की यह. 
मौलिक रचना है, मूल्य तिफ ॥) 


विधवा की आत्मकथा 
ढेखिक्ा- श्रीमती प्रियमा दैवी । 


इस पुस्तक में हिन्दून्प्माज की एक वाळगविधवा ने अपने उपर होने 
वाळे समाज के भन्याय व अत्याचारों हे दुःखी हो वेश्यावृत्ति का भाश्रय 
अहण कर भपने जीवन की वीती सारी घटनाओं को बढी ही सुन्दर रोचक 
भाषा में लिखा है | समाज के घड़ेंबढ़े सरपच तथा धार्मिक भावर वाजी 
ॐ दराचार भोर उनकी पापपूर्ण लीला का भी लेखिका महाशया ने बढी 
खुदी के साथ वर्णन किया है । पुस्तक उपयोगी है तथा हिन्दू-समाज में 
विधवाओं छी दुर्दशा का जीता-जागता चित्र है | मूल्य पौने तीन सौ पृष्ठ 
की सजिदद पुस्तक का २) रुपया डाक खर्च भऴग | 


६ सब तरह की हिम्दी पुस्तकां के मिलने का पता-", 


हमारी प्रकाशित पुस्तकों पर भारत के कुछ प्रसिद्ध 
समाचार पत्रों की सम्मतियाँ अवश्य पढ़ें 
नारी धर्म शिक्षा--लेखिका श्रीमती मनव्रता, देवी । प्रकाशक श्री 
एस० वी० सिंह पुन्ढ को० बनारस सिटी । पृष्ट-संख्या १५६, मूल्य १।) 
पुस्तक का बिषय नाम से ही स्पष्ट है। इस में बाल-शिक्षा, गृह 
कार्य, दिन-चर्या, घर वालों के साथ बर्ताव, सन्तान'पाळन, रोग-चिकित्सा,. 
भोजन-निर्माण-विधि आदि विषयों पर संक्षेप में ७ अध्यायों में विचार 
किया गया है | पुस्तक स्त्रियों के काम की है और साधारण पढ़ी-ढिखी 
खियो को इससे बहुत कुड-जानकारी हो सकती हे । साप्ताहिक प्रताप 
र्म और जातीयता; मूळ लेखक श्री भरविःद । भनुवादक--भ्री 
देव नारायण द्विवेदी । प्रकाशक वही उपरोक्त । १४-संख्या १२८ ।मूल्य 1) 
पुस्तक में धर्म धोर जातीयता की विशद्‌ विवेचना छी गई है। धम 
के प्रकरण में घम-अधम भोर कर्मम्रकम का तथा जातीयता के खण्ड में 
जाति भौर वर्ण में क्या अन्तर है, आदि उलक्षी हुई गुत्यियो को सुलझाने 
का प्रयत्न किया गया है | भरविन्द बाबू की इस्त पुस्तक की बहुत प्रशंसा 
हुईं है भौर वह कई एक देशी-विदेशी भाषाओं में अनुवादित हो चुडी है। 
योगिराज फे विचारों से सहानुभूति रखने बाहों को यह पुस्तक अवेश्य ” 
देखना चाहिए । 'प्रताप' २३ शुळाई १९२५ 
बा प्रझाशनारायण शिरोमणि बी० ए०- 
ब्रह्मचर्यं की महिमा; हेखऽ-शरी सुर्यधली सिह, प्रकाशक-एस० 
ची० सिं ऐण्ड को० बनारस सिटी, पृष्ठ १५४, मू० १) 
अह्यचर्य की महिमा' मे ब्रह्मचयं की महिमा; ब्रहाचर्य से छाभ,. 
विभिन्‍न प्रकार के मेथुन, स्कूलों भौर कालेजों में हुरााए, प्रह्मरर्य-पालन 
की विधियाँ, भाहार, शिक्षा; माता-पिता के कतव्य आदिं वातो पर प्रकाश 
डाला गया है | अव तक इस विपय की कई पुस्तकें निकर चुकी हैं । 
फिर भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर भनुमव और योग्यता के साथ जितना 
भघिक प्रकाश डाळा जाय, उत्तम है। इस पुस्तक में उपरोक्त विषयों पर 


क 


एस० वी० सिंह एएड को० बनारस सिटी । ७ 


अच्छी तरह प्रकाश दालने की चेष्टा की गई है। पुस्तक नवयुवकों के पढ्ने 
लावक है । 
प्रताप 
४. स्त्रियोपयोगी 
नारी-घर्म-शिक्षा-डेखिज्ञ, श्रीमती मनत्रता देवी; * 
प्रकाशक, एस० वी० सिंह एण्ड को०, बनारस सिटॉ मुल्य 11) 
पृनसल्या 1६1 कागाज़ बढ्यो, छपाई अच्छी । | 
तारी-धर्म-शिक्षा:संबंधी भाजकळ बहुत रिता निकलती रहती हैं ; 
झेकिन अधिकांश पुरुषों की लिखी होती हैं तौर पुरुष स्वभावतः स्त्रियों 
के साथ कुछ अन्याय कर बेचते हैं ) इस पुस्तक की लेखिका पुराने भाद्या 
की माननेचाढी एड महिला हैं। हमें यह देखकर खुशी हुई है रि सहि- 
'हाएँ भी अपनी बहनों की शिक्षा की जोर अधि ध्यान दे रही हैं। संभव 
है, नई रोशमीवाली बहनों को पुरुष-सेवा भौर पारिवारिक सेवा का आदश 
दकिपानूसी मालूम हो; ठेकिन जो देवियाँ भपनी छन्याओं को फ़ शनेत्रळ 
ठेढी नहीं, सहृर्धाधणी बनाना चाहती हैं; उन्हें इस किताव ते बढी सहा" 
यता मिलेगी । स्त्रियों के लिये जिन बातों के जानने की तञहरत होती है, 
चे सव यहाँ सरर और शिष्ट भाषा में मिलेगी । नीति, स्वास्थ्य, संतति- 
पालन, हिसावकिताब, चिट्ठी पत्नी, गृह शिल्प, सभी बातों का उठेल 
झिया गया है और इस ढंग से कि थोड़े में सभी वाते भा गई हैं-- 
शब्दों का माया-जाळ नहीं है। महिळा-शाळाणो की ऊँची कक्षाओं में यइ 
पुस्त रख दी जाय, तो बाडिक्कात्रों को विशेष लाम होने को भाशा है । 
( माधुरी )--प्रेमचन्द्‌ 
नारी-घर्म-शिक्षा-भ्रीमती मत्तवता देवी ने इस पुस्तक में 
ख्िर्यो के मानने के योग्य प्रायः सभी वार्ता का समावेश करने का प्रयत 
किया है। पुस्तक सात भध्यायों में विभक्त है कसी मी सढाचारिणी 
स्त्री को पति तथा उसके भ्य कुटुस्विय के साथ केसा वर्ताव करना 
चाहिये भौर वह अपने परिवार एवं सन्तान' आदि को किए तरह सुखी 


# 


८ सब तरह को हिन्दी पुस्तकों के मिलने का पता. 


एवं हृष्टपुष्ट बना सकती है, इन सव बातों पर इसमें विस्तार के सांध 
विचार किया गया है| पुस्तक उपयोगी है । इसके प्रकाशक हैं श्रीयुत 
एस० बी० सिंह ऐण्ड को० बनारस सिटी। सरस्वती १९२९ अप्रेळ 

नारो-वरम,शिक्ता---हेखिका घीसतीमवत्रतादेवी तथा प्रकाशक एस* 
बी० सिंह को० बनारस सिटी, १९ संत्या १५ ६। मुल्य |) . 

धौसती जी के प्रतिभा का फलस्वरूप नारीधम-शिक्षा हमारे सामने 
है। यद्यपि यह पुस्तक सिफ १५० पृष्टों की ही है पर स्त्रियोपयोगी ऐसा 
कोई प्रधान विषय नहीं जो इसमें न आया हो | बाल-शिक्षा, गृहकार्य 
घरवालों के साथ बर्ताव, सन्तात-पालन, रोग चढित्सा, व्यंजन बनाने 
की रीति, पतिसेवा आदि सभी विषयों पर बढ़ी खूबी के साथ प्रकाश ढाला . 
गया है । पुस्तक इतने काम की है कि यदि मातायं च वहिने इसे एक 
बार आद्योषान्त तङ पढ़ने का कष्ट उठावेंगी तो वे अवश्य यही निष्कर्ष 
तिकालेगी कि प्रत्येक घर में इस पुस्तक क्री एक दो प्रति अवदयमेव 
रहनी घाहिये । श्रीमती जी पहिछी स्त्रील हैं. जिर्दोंने इतत शेळी की 
पुस्तक की रचना की है। इस पुस्तक को बनाकर मापने स्त्रीन्तमाज का 
जो उपकार किया है वह अवर्णनीय है। हमें प्रो आशा है कि हिन्दी" , 
संसार क्षवश्य “नारी-धर्म-शिक्षा का समुचित भादर करेगा । 

| फरवरी १६२६ 

घम र जातोयता-हेखक थोगिराज्ञ अरविन्द, प्रकाशक एस०ब ० 
सिंह एण्ड को० बनारस सिटी । १४ संख्या १२८ । मूल्य १) 

यह पुस्तक योगिराज श्री अरविन्द घोष की उत्कृष्ट रचनाओं में बड़ी 
ही अनुठी भोर नवीन रचना है । मात-मापा हिन्दी का भण्डार भमी तु 
ऐप भदू धुत प्रभापूण रत्न से शूत्य था। हषे की बात है कि भाज इस 
कमी को भी पूर्ति हो गई । इसके अनुवादक श्री देवनारायण द्विवेदी जी 
ने ऐसो पुस्तक का हिन्दी में भनुवाद कर हिन्दी-साहित्य का बढ़ा उपकार 
किया है । इस पुस्तक में दो खण्ड है, एक-“घर्मो और दूसरा “जातीयता! 
भाषा सरळ है । थोड़ी हिन्दी प $ *लिले भी इसे मलीभाँति समझ सकते 


' 


एस० बी० सिंह एण्ड को० बनारस सिटी | * «९ 


हैं । हाँ तहाँ अथ सरळ करने के लिये टिप्पणियाँ भी दी गई हैं । पुस्तक 
के भाहि में योगिराज' भरविन्द का सुन्दर चित्र पुस्तक की भौर भी शोमा 
बढ़ा रहा है । छपाई सफाई उत्तम है। मनोरमा--१९२ ९ 


ब्रह्मचर्य की महिमा--लेखक--श्री सूयंबलीधिंह- तथा प्रकाशक 
एस० बी० सिंह एण्ड को० बनारस सिटी ।-घृष्ठ संख्या १५४ मूल्य १) 
यह जीवन बह्म तय पर ही स्थित. दै 1 ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर 
जितनी पुस्तक निकली जायें वा लेख लिखे जायें थोडे हैं। इस विषय 
पर दो एक पुस्तकें भवश्य निकल शुकी हैं पर इसमें उन सर्भो से कुछ 
विशेषता अवश्य है । बह्मचय के प्रत्येक पहछुभों पर काफी प्रकाश हाला 
गया है ।'साथ ही ब्रह्मच के भत्यन्त भावश्यक बह प्राणायाम, भासन, 
गाईंस्थ्य-जीवन विधि आदि को भी बढ़ी सरछता के साथ समक्षाने, का 
प्रयत्न किया है। इस पुस्तक द्वारा पाठ योगिक प्राणायात मी सीख | 
सकते हैं । , - 
पुस्तक में वहाचर्च की महिमा, भएट-मैधुन, वरह्मचरये की विधियाँ, 
-संगीत बाळ-शिक्षा, स्त्रीनत्रहाचय, स्त्री पुरुष जीवन भादि विपयों को 
बढी खूदी के साथ समझाया है । पुस्तक, स्त्री, पुरुष, तथा विद्यार्थियों 
के लिये बड़ी ही उपयोगी है पिशेषक्षर छात्रों को तो भवश्य इसकी एक- 
"एक प्रति भपने पास रखनी चाहिये । छपाई सफाई उत्तम है । 
,, , मनोर्मा-जनवरी 1९१८ प्रयाग 
ब्रह्मचय की भहिमा--छेसक श्री सूर्ययीसिंदजी, प्रकाशक एस० 
ओ «सिंह एण्ड को० बनारस सिटी। मूल्य १) " 
यह पुस्तक ्रह्मचय घोर ब्रद्मचयत्रतालम्घन के विषय पर अच्छा 
प्रशाश डालती है। इसकी भाषा सरळ शर सुन्दर है भौर सबसे ज्यादा 
गच्छौ वात यह है कि घहमबय-पाउन के लिए बहुत सी ब्यवहारिक बातें 


इसमें दी. गयी हैं । 
“सेवा माच १६२६ 


१० सब तरह की हिन्दी पुस्तकों के मिले का पता- 
enn 
ब्रह्मचय की महिमा 
इस पुस्तक के लेखक हैं थी० सूयंबली सिंह और प्रकाशक हैं एस० 
बी० सिंह एण्ड को० वनारछ सिरी । इसमें सव मिलाकर १६० पृष्ट है 
और मूल्य इसका १) है । 
इस पुस्तक में सात प्रकरण हैं। पहले दो प्रकरणों मै ब्रहाचय का 
महत्व वतलाया गया है, तीसरे और चौथे प्रकरणों में उन बातों के पालन 
करने के लिए कहा गया है, जिनसे ब्रह्मचर्य मत सघ सकता है, पाचवे 
और ळे प्रकार्णो में वर्ण, आश्रम तथा संस्कार को लेकर ब्रह्मचर्य पर 
विचार किया गया है और म्रहस्थाश्रस के समय कामदेव को किस प्रकार 
शान्त करना चाहिए, इसके भी उपाय बताये गये हैं और सातवें प्रकरण 
मै ब्रहमच्य-संबधी वहुत-सी फुटकर वातों का ज़िक्र किया है, _ जिसमें 
लेखक ने अमोधवीर्य, उर्ध्वरेता की परिभाषा, उपवास की आवश्यकता, 
खडाऊ पहनने, लंगोट बाँवने, सूये तपने तथा आसन आदि करने की 
उपयोगिता और प्राणायाम के महल; तथा प्रेम के मूल्य पर प्रकाश डाला 
है । पुस्तक शरीर को स्वस्थ और वलवान्‌ बनाने में काफ़ी सहायक हो 
सकती है। इस पुस्तक में कोई नवीन वात नहीं मिलेगी । यह उन सत्र 
बातों का एक संअह ही मात्र है, जो जहाँ तहाँ हमारे 6दू-लमाज में 
प्रचलित हैं | परन्तु जिस प्रभावशाली रूप में लेखक ने उन सव को इस 
पुस्तक में रखा है, उसके लिये वह प्रशंसा का पात्र है। इस पुस्तक की , 
विशेषता यह है कि जो वात लेखक ने लिखी है, उसकी पुष्टि में उसने 
प्रचीन तथा अर्वाचीन ग्रन्थों तथा अनुभवी विद्वानों के उदाहरण भी दिये 
हैं। इस पुस्तक के पढ़ने से पड विचारवान खी या पुरुष यह बात 
आसानी से समझ सकता- है कि ब्रह्मचर्य पाएन से उसकी शारीरिक 
मानसिक तथा धार्मिक, सब प्रकार की उन्नति हो सकती है और संसार 
सें किसी तरह का कष्ट नही हो सकता है। हिन्दी में इस विषय पर कुछ 
और भी पुस्तक लिखी: गर्दे हैं, जिनम हाळा भगवानदीनजी की एक 
अहाचर्य की वैज्ञानिक भीमांसा' भी है। फिर भी यह पुस्तक भी अपना 
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स्थान रखती है ओर लोगों को डाम पहुंचाने में किसी तरह कम नहीं 
है। आजकल, हमारे पतन के समय, जब “शक्ति पैदा करो! की आवाज़ 
देश के कोने कोने से भा रही है, ऐसी पुस्तक जनता के लिए अवश्य गुण-- 
कारी सिद्ध होगी । इस पुस्तक के पढ़ने के लिए इम 'भारत' के पाठको से 
अनुरोध करते हैं । भारत १९१९--कमला प्रसाद 


हिन्दी की उत्तमोत्तम पुसतके 

हमारे यहाँ हिन्दी प्रन्थरत्ञाकर, गंगापुस्तकसाळा, काशी नागरी 
प्रचारिणी समा, साहित्य-सेवक-कार्याल्य, प्रकाशपुस्तकमाला, हिन्दी पुस्तक 
एजेन्सी, इण्डियन ग्रेस, नवरूकिशोर प्रेस, साहित्यसदन, छहेरियासराय, 
प्रे श० गुप्त, इत्यादि तथा हिन्दी के अन्य सभी तरह की पुस्तक-काव्य, 
नाटक, उपन्यास,जीवनचरित,इतिहास इत्यादि, उचित मूल्य पर मिलती हैं । 

राष्ट्रीय और राजनैतिक 

अन्तरराष्ट्रीय विधान २) | गांधी सिद्धान्त i) 
अकालियोंका आदर्श सत्याग्रह) | गोखलेके २० व्याउयान १) 
अमेरिका कैसे स्वाधीच हुआ |) | चीनकी राज्यक्रांति १॥) 


असहयोग दशन १) | जगद्गुरु भारतवपं॑ २९) 
अमरिकाकी खाधीनता जापानको राजनीण्प्राति १ =) 

का इतिहास २) | टाल्स्टायकी आत्मकहाती 12) 
अरविन्द भन्दिरमें ॥) | टाहस्टायके सिद्धान्त १।) 
अंग्रेज जातिका इतिहास २॥) | ट्रोसवालमें भारतवासी ।£) 
आप बीती-भाई परमानन्द १1) | तरुण भारत १) 
अआयटेशडके गदरकी कहा०।॥>) | देशकी बात १॥) 
इटलीके विधायक महाभाण २) | देश दीन, २)३) 
कांग्रेस का इतिहास ॥) | देशभक्त मेजिनीके लेख २) 


केनिया में हिन्दुस्तानी. १॥) | देशभक्तिकी पुकार १) 
खादीका इतिद्वाप पट) | नागपुरकी कांग्र स ॥)- 


र खत कौ हिन पुस कै नि _- सब तरह की हिन्दी पुस्तकों के मिलने का पदा--- 


पंज्ञाबका मीपण हत्याकांड १॥) | 18३) 


` पंजावकी वेदना, ' ॥) | सौ? आए? बाद I} te) १) 
प॑० मोतीढाळ नेहरू '॥) | छतत्रपाक प्रेमी सिनफितर :।) 


खराब्यकी मांग | श) 
छखाधीनता .. ' २) | 
दिदि छाड `: |~); 


प्रजाके अधिकार ॥) 
फीमीद्वीप में मेरे २१ वष ॥) 
बीसवीं सदीका महाभारत ॥) | 


बोलशेविक रूस ' |=) | हिन्दूआतिका स्वातन्यप्रम १) 
बोलशेविड्य ˆ १४) |. नाटक और महसन 

भारत गीतांजि . ' ।”) | अ्रजावराजु १) १॥) 
भारतभक्त ऐशुहू ज - रे) अज्चातवात ... , ॥0 १) 
भारतमाता का संदेश ॥ | उपार: १) 
भारतमे दुभिच १॥) | कर्वः ` .'' `, ७. 
भारतीय चिन्तन टो | काठका बल्छ... `ˆ ॥) 
भारतीय राज ॥०) | कोने -- '' . १). 
भारतीय राष्ट्र निमोण ॥/=) | काशी विश्‍वेवाय :. ` ॥) ` 
भारतीय शासन, . . ॥०).| कृष्णकुमारी, ` `. ॥) १). 
मनुष्यके अधिकार १) | कृष्णासु न युद्ध . ®) 
म" गांधी १), ४0) | घोधाबसन्त |) 
५ की गिरफ्तारी . .. १). चौपटानन्दे ` ५ 
मेरे जेलके अनुभव , .-. 1०) छत्रपति शिवाजी" +` {१ ` 
राजनीतिशाम्र, `. =) जबद्रथ वध... “पालो 
राजा और प्रजा . - `?) [द्रौपदी ख़यंबर .' ¦: ` ॥) ` 
राष्ट्रीय आय व्यय शोख” १) | नाटकावल्षी.  "-३ै) शा) 
रुसकरी राग्यक्रान्ति ; ९॥ | नोकओक - . .. . `) 

` लखनऊ कांग्र स में खराब्य ।) | पतली प्रताप .. ..-. ? =) 
अतेमान एशिया. २) | पनी ४ ग) 


` चीरे सावरकर ` -7॥=) | परम भक्त प्रहाद १) 
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परिवतेन १) 
वुद्ध चरित्र I) 
भक्त सूरदास १) 
भारत दपण १) 
भारत रभशी पर) 
भारतवपं ॥) 
महा अंधेर नगरी |) 
महात्मा ईसा पीली) १३) 
महाभारत (5); ॥) 


महाराणा प्रताप ॥) 

छ रामसिंह ॥) 
माउती सांध =), १) 
मुद्राराच्चस ।2))॥) १) 
मूखं मएउछी he), १) 
मेवाइपतन | is 


रामायण १) 
राब बहादुर I), १) 
लबडधोंधों ॥ 
वरमाठा ॥) 
बीर अभिमन्यु. ॥), १॥) 
वैदिक कठोर दणड है या 
शान्ति पीर) 
विवाह विज्ञापन १) 
शकुन्तढा ॥) १)॥) 
शाहजहां १) 


५ 


शिव पावती ' I) 
शिक्षा दाम (प्रहसन) ।) 


१३ 
श्रवणकुमार ॥) 
श्रीमती मंजरी ti): 
श्रीराम लीला. I=) 
श्री कृष्णावतार १) 
सरक सीताराम (प्रहसन ) ।) 
सतो अनुसूया ) 
सम्राद परीक्षित १) 
सत्य हरिश्चन्द्र £) ) ।2) 1) 
संपादक की दुम 
सूस के घर धूम 0 
स्वामिभक्ति १) 
स्कन्द्गुप्त २॥)- 
हरि आरम्‌ तत्सत्‌ 1) 

वियेद्रिकल 

अलीवावा ॥) " 
आज़ादी या मौत पी) 
केजुस का खापड़ा ॥)' 
कृष्णलीला १) 
खुवसूग्तवढा ˆ . Il) 
गइषइधोटाला £) ` 
पतिभक्ति ॥) 
विश्नमंगल i!) 
भक्त सूरदास I!) 
म० कबीर १), 
मीराबाई h=) 
संसार चक्र i) 
सिलवर किंग I) 
हिन्दू ख 


1) ' 


१४ सव तरह को हिन्दी पुलकां छा मिलने का पता-- 


SRS rrr सस वि विस त रत रि त ति त पि ति 


उपन्यास तथा गह्पं बंकिम वाबू की 


आनन्द मठ ॥) १) | ऐतिहासिक कहानियां ९) 
कपाल कुएंडळा (=) १॥) 1) | उपाकाल ५१) ६॥) 
चन्द्रशेखर ॥) | उदभान्त प्रेम ॥) 
देवा चोधरानी ॥=) ॥) २) | कथा कादिम्बनी ॥) 
चंकिम ग्रत्थावली £^ | कर्मपथ र) 
मृणालिती ॥२; १) | कमफ शा) 
मृएमयी ।॥ | » जैसी करनी बेंसी भरनी॥) . 
रजनी 1) | करतव्याघात २) 
राजसि २) | कादस्वरी ॥) चा) 
राधारानी 2)1: | कुसुमङ्गमारी १) 
वेपवृच्त १) १॥) १) | कोहूनूर २) शा) 
सीताराम ११) २) १) | गल्पमाला ९ माग २२॥) 
चोयेका चिट्ठा - गान) | गंगा योरिति ॥=)॥) 
लोक रहस्य ॥=) १ | गोरा ३) ४) १1) 
वंकिम निवंधावलो पान) | घर ओर चाहर १) 
सापाजिक । चरित्रद्दीन १) 
अथखिली कली शा) | चित्राधार १) 
अवःपतन ॥) | षेद हसीना के खतूत ॥) 
अन्नपूर्णा का मंदिर १) | घासलेट | १) 
अमरसिंह राठौर १0) | दाम काका को कुटिया २॥,१॥]) 
अलिफलेला ३) १) | इतस चावा ॥) 
अरण्य वाला शान | तूठिझा . २) 
` अवलाओआंपर अत्याचार शा) | दिल का कांटा १) 
आजाइकथा २ भाय ४) | दो बहन ॥>) 
आइचय घटना १0) | देशी और विद्यादवी २९) 


आँख की किरकिरी ९) | दोजखकीआग . ९) 
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F १ 


सिन्दननिकुज ° ..... १), सम्राट अशोक दहन: 0), सम्राट अशोक .. २॥१) २॥१) 
नाट्य कथामृत १) | :9 -चद्वगुप्त २॥) 


थरिणीता ' ¦. 20 १) सरखतीचन्द्र ` ` २) .१॥) ४) 
गंडितजी RN 0. पी) 
| पढ्न पापी. :. , ३) सेवासदन. ` :.. रे) 
प्राणघातक मां. ` ` ॥=) |. तिलस्मी ओर जासुसी 
्रमपूणमा, ˆ २) कुसुम कुमारी," १) 
प्र मप्रतिमा - : रे: कुसुमळता रभाग .. २) 
मून ~,  -. 0) .चन््रान्वा... .... १) 
अमाश्रस 7 * Ei) ~ ' सतति ७) 
बलिदान - ` ..' २) | जहरंका प्याला |. -१] 
'बहता-हुभा फूलं २॥).| गाड़ी में मुदा " १) 
भागवती '- `" ३) | जासूस की बुद्धि ) 
मिलनसन्दिर २॥) | , उच्च कोटिं को पुस्तक 
मिं० व्यास की कथा.” -,९॥) | (गोर्की कृत) माँ का हृदय, गा) 
यूथिका „¦ 1) भूषण मन्धावती २). 
रक्त मरडल ४ भाग ` . . `६) | आहार-विज्ञोच „ „'', ` . २) 

, रत्नदीप र ) न ' २). झारोग्य मन्दिर. ˆ ,, ` २) 
रेगभूसि २ माग 5; .. “१) |.भयंकर उकैती 1) 
विमाता “ ' ५२); | विनय पत्रिका .. री)" 
विपांक्तओं मं ५: २) | कवितावली . :- '.: १) 
वीर अभिमन्यु ॥) ॥5) १) १). | समाजं की बवेदीपर' ., « १) 
बीर दुगादास.. '.. . .... २) तुलंसीकत. रामायण ..॥) १) ३) 
शशांक ``, . ३): सटीक ' ` ५ ३).१॥) ४॥)६ 
शरिप्रभा ४ भाग .. `` १०).| श्रीमद्भांगबंतगीता/ =). 1) १) 
सतो महिमा -." |) |. गोतारहस्य "ˆ  -' ४॥) 


स्प सरोज या ` „ˆ |) |.प्रमसांगर ˆ 1॥) ॥=}.१) शा) 


१६ सब तरह की. हिन्दी पुस्तकों के मिलने को पता-- - 


आय-सामानिक पुरक - ४ 
आये चित्रावगी |) | विधववा-विवाह १) 
आये समाज क्या है? ।-) | शिवपुराण की आलोचना १1] 
आरयपथिक (लेखराम) १) | शुदा hs) 
आयोमिविनय ॥^,॥) | सत्यार्थप्रकाश [बै०पु० ।=),१) 
ऋेदादि भाग्य-भूमिका १॥८) | सत्योपदेशमाला १) 
कत्याणुन्मागे का पथिक १॥) | संस्कार चंद्रिका शो) 
चित्रमय दयानंद १) | संस्कार प्रकाश शा) 
जाति-निणेय (२० आ०) १॥) | संस्कार विधि (वै० पुण) 12) 
भजनों की पुस्तके -) | वैदिक संध्या - 
दयानंद'्रंथावली १॥),४॥),५॥) | प्राणयाम विधि ~} 

वालकोपयोगी पुस्तके 
बैदिक प्रार्थना द्रो | वाल-भारत १) 
अँगरेजी'शिक्षावली १) | बाल-मलुस्पृति ॥>) 
इतिहास को कहानिया. ॥-) | वाल-रामायण =) 
खेल-कूद ।-) | वालन्त्रन्वोधिनी ॥) 
खेल-तमाशा ।) | भाषा-पत्न-वोध द 
पहेली-पुंज |>) | रचना-प्रवोध ut) 
पहेलीचुमोषल १) | लड़कों की कहानियाँ 12) 
पोत की माला ॥=) | सच्ची मनोहर कहानियाँ ॥=) 
बाळ कथा-कहानी प्रति भाग।-) | समुद्र को सैर I=) 
वाल-नीति-कथा , २१) | हिदी-खिलोना 12) 
वाढन्भागबत १) | हिंदीळ्याकरण ) 

पुस्तक मिलने का पता-- त 
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भी सीताराम प्रेस, काशी | 


